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' | ना आभास मनन 


का है... धक० 
सार्वाविकार प्रकाश द्वारा छुरज्ञित है । 
सूल्य दो रुपया 


राणा «मर निशमि न्ल्नस्थ्स्स्व्त्सर....... 
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दिल्ली । 
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आध्डचयल 


यूद्द गोरव केवल भारत माँ को ही प्राप्त है कि इसकी शोद 


सदा ऐसे वीर पुत्रों से भरी रही है, जिन्होंने अपनी जननी जन्मभमि 
के लिए सांसारिक वेभव तो क्या; प्राणो तक का उत्सर्ग क्या #. 
जिन्होंने अपनी इस माँ की दान, पतित, नर्वल अर फ्रसमय 
सनन्‍्तान को सचल ओर सर्जाव बनाने के लिए अपना यह लोक 


परतत्रता की वेडी में ज्रकड़ी हुई मां के पद्धिस्‍्त अर व्याकुन्त मु 
मण्डल पर स्वन्छता ओर खतंत्रता की मुस्कान देखने पे लिए 
कारा की काल-कोठरियों को प्रभुमन्दरिर ओर केद की वढी-से-य «। 
यातनाओं को भगवान का प्रसाद ओर साता का उपहार सम्मम! 
है । जिनका हृदय इतना उदार ओर विशाल रहा है कि वे संसार 

की उन्नति से अपनी उन्नति सममते थे, जो लोक-हित मे 'प्रपने 
प्राणों क्वा इतना तुन्छ सममते थे कि फासी दे तखते पर चटय्र 
भी मुस्कराने रहे: जो प्रतिकार और प्रशतशाथ की भावनाओं से 
इतन दर रहे कि वह स्वय विप पीकर भा ससार को 'म्रृत 
पिलाते रहे । निस्सन्देह्ठ ऐसे कमंठ वारों के जीवन एसे प्रद्माश- 
ग्तम्भ हैं ' जिनसे अनन्त काल तक समस्त विश्व को आदव्योक 
मिलता रहेगा । 


»[ 


थ्राज्ञ इन्हीं प्रकाश के जीवन-चरित्रों द्वारा अपने 
भावी करणोबारों के भविष्य को उन्‍्क्रन चनाने ऊे लिए रू 
पुस्तक प्रम्तुत कर रहा हैं। मुझे पृण आ्राशा है कि ये नन्‍टीं 'गप्र/्म! 
इन महान आत्माओं से प्रेणाएं और पथ-प्रदर्शन पाज्र “'दप 
दीप जगे” की प्रसिद्ध कद्दावत को चरिताथ करेगे 


दत्त 
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दादाभाई नौरोजी 


स समय सारा देश दासता की दृढ जंजीर में जकूण हुथा धा: 
विदेशी शासन इस देश का भीषण अर्य-शोपण वर इसे 
द्रिद्वतर बनाता जा रद्दा था ओर भपने देश को घनादयतर) ऐसे समय 
में दादाभाई नोरोजी नामक एक्न पारसी युवक ने वह साहस दिखाया 
जो इस पदाक्रान्त देश के लिए दुलभ थ।। उसने स्वराग्य फा वह शारप 
फूका जिसकी ध्वनि सारे देश में ध्याप्त हो गई, शोर मिद्रेन हारा 
भारत के प्रार्यिक शोषण का बह ब्योरा शिक्षित हिन्दुस्तानियों फे सामने 
पेश कर दिया जिसे पठकर लोगों के फान खड़े हो गये घोर जिडिश 
सहकार की राजनीति और चघर्यनोतति दोनों को लोग समझते लगे। 
भारतमाता के इस सइत ने सबसे पहले हपने देश फो दशगारा 
ओर बताया कि उसे किस तरह अ्रेग्रेज लूने जा रहे हैं । 
हिन्दुस्तान का यद सर्वाप्र गएय प्रहरी पहले एक अध्यापक था । 
गणित-शास्त्र सें दादाभाई क्री अद्भुत गति थी। ग्रेजुएट हो जाने फे 
घाद ऐसा अतीत द्वोता था कि वे च्र्यनात्त्र के द्वी श्रध्ययन-धण्पापन में 
अपना जीवन व्यतीत कर गे। पर उनका जीवन एलफिस्टन ह्ालेस को 
प्रोफेसरी के लिए ही नहीं थां। गठित-शास्त्र झार प्रश्ति-विया या 
अनुराग उन्हें देख-सेवा के उच्च फार्य से न रोफ सकता था । उलदे यह 
गणित ज्ञान उनके राजनीतिक प्रचार-फार्य में सहायक हुआ। समार- 
सुधार के कार्यो--विशेषत' स्प्री-शिक्षा आदि के फार्यो का भी उन्दोने 


हर 


* ब:; 

श्रीगणंश किया जिसे आगे चलकर राजा राममोहनराय और ईंश्वरचन्द्र 
विद्यासागर भ्रादि ने श्मसर किया । बम्बड़े में सर्वप्रथम कन्या पाठशाला 
की नोंव उन्होंने ही डाली । समाज-सुवार के ज्िपु उन्होंने ऋमशः इन 
सस्णओं की स्थापवा की---(१) साद्वित्यिक और बेशञानिक समाज, (२) 
वम्बई प्सोसिशद, (३) फ़रामजी कावसजी इंस्टीव्यू 5; (9) ईरानी 
फण्ड, (२/ विधवा चिवाह सभा; (६) पारसी व्यायामश ला, (७) 
८विक्टोरिया ओर एशबट म्यूजियम । इन संत्याञ्रों की न केवल उन्होंने 
स्थापना कर दी थी श्रत्युत्‌ उनके संचालन की हदृढ़ व्यवस्था कर दी। 
इन संस्थाओं का अ्रस्तित्व किसी-न-किसी झूप सें अ्रत्न भी है । 


है 


हि विदेश-गमन 


लगभग दस वर्ष ( १८७४ से १८५४ ) तक इस प्रकार भअ्रध्यापन- 
काय के.साथ-साथ उन्द्ोंने देश-द्विद-पउम्बन्धी सामाजिक कार्य किये। 
किन्तु दादाभाई की असाधारण प्रतिभा और देशसेवा की भावना यहीं 
सीमित रहने वाल्ली नहीं थी। वे श्रत्र यह सोचने लगे कि चे देश में 
राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने के लिए किसग्रकार अ्रधिक प्रयत्नशीख 
हो। उन दिनों वम्बड की कामा ग्रेएड कम्पनी एक प्रसिद व्यापारिक 
पेढ़ी (फर्म) थी मिसके द्विशपेदार बढे-बढ़े अमीर पारसी थे। कम्पनी 
का कारब्रार बदत देख उसके संचालकों की इच्छा हुई कि विलायत में 
भी कम्पनी की शाखा खोली जाय | इसके लिए उन्होंने योग्य व्यक्ति 
का तलाश को | उचत्र दिनों नोॉरोजी का गणित तथा अ्रर्थ- 
सत्र का ज्ञान अखिद्ध हो चुका था। इसलिए संचालकों की दृष्टि 
उनकी ओर गई।। उनकी कार्य-संचालन-क्षमता के भी सब कायल थे । 
कम्पनी के द्विस्सेदार संचालकों ने डनसे अनुरोध किया कि चे इंग्लेंड 
से रहकर कम्पनी का अतिनिधित्व कर सकें तो बढ़ी अच्छी बात हो | 
दाढाभाई बड़े दूरदर्शी थे, इसलिए उन्होने छुअबसर देख कम्पनी का 


कक 
नि 
कड़ा 


* म्रच्ताव स्वीकार कर लिया। 
इंग्लेंड पहुँच फर उन्होने कन्पनी का काम नो क्‍या हो, 
पर साथ ही वहां के बड़े-बढ़े राजनीतिजा से भी मिले--समभा, 
सोसाइरियों ओर राजनीतिक चर्चाश्रों में भाग लेने लगे । झुद्द ही 
दिनों सें वे अंग्रेज जनता फे समक्ष भारत की स्थित श्र शासन 
त्तथा प्रजा के सम्बन्धी पर! भावण करने लगे। शासन की त्र वियोँ 
को पताने सें उन्होंने कुछ भी द्दिचक्रिचाहट नहीं की । उन्हीं दिनों 
ऊम्दन सें उन्होंने हिन्दुस्तानियां की पहली सभा कायम की । 
इसके अतिरिवतत $८६७ इ० सें उन्हाने डउस्ट इंडियन एसोसिए- 
शन नाम की एक श्रोर संस्था को भी जन्‍म दिया। एस दूसरों 
संस्था में सभी भारतीय सम्मिलित हो सकते थे पर उन दा सदा 
भारत हित्तंधी बने रहना इसकफी पहली शर्त थी। दस्त प्रकार दृसस 
सभा में कई न्‍्यायशोल अग्नेत भी शामित्र हो गये झार भारतीय 
राजनीतिफ विषयों पर उनसे हिन्दुस्तानियों का पिचार-दिनिमय होने 
'ल्गा। इस सभा ने एक र्र भी प्रकाशित किया जिसके द्वारा दागाभार 
अपने विचार निर्भोकृतापृ्वक प्रदट करने लगे। हस प्रवार हग्लंट में 
भोरतीय राजनीतिक घान्दोलन का सूत्र-पात दादाभ् ने हो सर्- 
प्रथम किया । 
'.. ययवि दादाभाई कत्तच्च फे नाते क्‍न्‍पनी के प्रतिनिधित्य फा काम 
चरावर फरदे रहे; पर उनकी देशभक्‍्तत फी भाउना इतनी प्रण्ल हा 
चुकी थी कि वे उससे ही 'शपना अविर्कश समय लगाना चाट 
ऐसी अवस्था से उनका व्यापारिक फास से लगे रहता शपस्मर 
डोगयो । 
इंग्लेंड के राजनीनिछ जीवन से झऋप डादामाए का प्रयेक्ष हो झुका 
था। यहां को साहित्यिक झोर उज्ञानिक फ्रियानीलना 
थी दिलचस्पी द्वो गधी | उनकी याग्यता झार गनतिदिधि देशपर परां 
के शिक्षा-विभाग के लोग भी उनकी धोर हझाइपष्ट हुए छार उन्होंने 


हा 


हा 


लन्दन के यूनिवर्सिटी कालेज में झुजराती भाषा के अध्यापन का कार्य 
करने के लिए उन्हें आमंत्रित क्रिया । लन्दन विश्वत्रिद्यालय के सिनेट 
के भी थे सदस्य बना जिये गये । कई अन्य साहित्यिक और चंज्षा- 
मिक संस्थाओं से भी उनका सम्बन्ध स्थापित हो गया | 

राजनीतिक, साहित्यिक और वेज्ञानिक विषयों से अनुराग रंखने 
वाले दादामाई अब कामा कम्पनी के कार्य ले अलग हो गये । उन्होंने 
कुछु अपना कारवार भी खोला; पर रामनीति में दी श्रधिक समय लगाने 
तथा एक मित्र को अधिक्र आरथिक सद्दायता दे देने के कारण उन्हें घाटा 


दो गया | द 


चना 


स्वरा आगमंच 


१८६६ $० में दादाभाई स्वदेश लोट | सर फीरोजशाह मेह्दटा के 
प्रयत्न से बम्बड़े भें आपका शानदार स्वागत हुश्रा, जिसमें सभी जाति 
के लोग सम्मिलित हुमु । एक विशाल सभा करके दादाभाई को अमि- 
मन्‍दन-पत्र संद किया गया। जिसमें उनके कार्यो की भूरि-भूरि अशंसा 
की गयी । उन्हें ६०००) की एक थंत्ञी भी भेंट की गयी जिले उन्होंने 
सानजिक कार्यों सें खर्च कर दिया। 

:.. (४७६३ ह० में दादासाई फिर इग्लेंढ गये | इस लमय थे कम्पनी 
आदि के व्यापारिक बन्धनों से पूर्णतः झ्ुक्त थे । इस बार वे इंग्लेंड में 
भारत के बारे में वास्तविक ज्ञान प्रसारित करने ओर लोकमत जाम्रत करने 
की दृष्टि से गये । उन्होंने इंग्लंड पहुँचते ही इस वार चहाँ की फासेट 
कमेटी से सम्बन्ध स्थापित किया। यद संस्था असिद्ध अर्थशास्त्र-चेत्ता 
श्री फासेंद ने भारत की आथिक दुशा का निरीक्षण करने के लिए स्थापित 
की थो | दादाभाई ने इस कमेटी के सासने भारत की दरिद्वता का वर्णन 
करते हुए अकाव्य युक्तियों ओर तक से यह सिद्ध कर दिया कि अत्येक 
हिन्दुस्तानी की ओसत वार्षिक आग्र २०)से क्धिक नहीं है और अआसतन 


व 
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कल मएत इलड 


६22-2यडपकापाप पा वरक पचास; आम पट_्प तप." सिफफक 


हर आदमी से ३) वार्षिक से कम कर ( टेक्स ) नहीं रिया जाता। 
इस अश्वतपूच वक्तव्य से कुछ अ्ग्नेजा के कान सठे हो गये और हु ने 


होनेवाले नहों थे | उन्होने अ्रयंशास्त्र का काफी अ्रध्ययन पिया था 
ओर अपनी दात को पुष्टि के लिए उन्होंने कई सभाओं से भमपण दिये 
आर पत्रों में लेख भी लिखे। इन लेसों का संकक्षन दर बाद में धपने 
जब उसे पुस्तऊाकार प्रकाशित किया तो उससे हंग्लेण्ड झार ऐिन्द 
स्तान के राजनीतिक क्षेत्र में तहलका मच गया। $८८० है० में श्स 
पुस्तक का संशोधित संस्क्रण भी प्रकारिन हुआ । इसके पाठझों यो 
भारत के सम्बन्ध सें यर्थाथ ज्ञान द्वो गया आर तमी से बहुत से #बप्रेण 
दादाभाई को “भारतीय शअ्रसन्‍तोंष का पिता? फ्दने लगे । 

दाठाभाई के इस आन्दोरून फा परिणाम यह हुच्या फि भारत 
सरकार यहां आर्थिक दृशा की ऊोँच करने को वाच्य हो गयी। पासेट 
समिति के जो सदस्य दादाभाई की बातों फो हंसी में उद्याते थे। उन्हें 
यह देख कर आश्चय हुआ कि लाढ रिपन के शासन-काछ में भारतीय 
झर्थ- सचिव ने भी अपनी रिपोर्ट में यह साथित कर डा फि धिम्दुस्तान 
के प्रत्येक व्यक्ति की वार्पिफ आ्रामदनी की श्रासत २७) से प्रधिक नहीं 
है। इससे इंग्लेटड ओर भारत में दादाभाई फे अर्थक्षान क्री घाऊ 
जम गयी। 


फिर स्वदेशागमन 


कुक 


जिन दिनों दादाभाई इंग्लेएड में भारतीय झार्थिक-स्पिति फे यरे 
में झान्दोलन कर रहे थे, उन्हीं दिनों ददादा के तःफालीन झा 
राजा मत्हारराय गायक्वाउ की रृष्टि उन पर पी ॥2 टादाभा 
को झपने राज्य का दीवान नियुक्त फर दिया, क्योंक्धि - 
की दुशा सराब थी झोर उसे सेमालने के लिए फ्सी योग्य स्परिन 
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की आवश्यकता थी | १८८४ ई० में-स्वदेश लौटकर दादाभाई़ ने बंढ़ौंदा 
राज्य के दीवान का कार्य-भार अहण कर लिया और अपनी योग्यता 
के बल पर उन्होंने इस राज्य के शासन की ठुनियाद ऐसी मजबूत 
वना दी कि उसी के बल पर वह श्रव तक उन्नत रूप सें कायम रहा | 
पर ऐपा मेघावी और असामान्य नेता किसी राज्य क्री दीवानी कब 
तक करता । उन्होंने अपने भद्दान उच्दश्य की पृति के लिए अपने 
पंद से त्यांग-पत्र दे दिया। बम्बई कार्पोरेशन से भी इन्होंने अपना 
सम्बन्ध जोड़ा ओर १८८४ तक उसका काय करते रहे । उन्होंने अपने 
असामान्य अ्रज्ञान के बल पर कार्पोरेशन के श्रौय-ध्यय के निरीक्षण 
में एक बढ़ी भारी भूल पकड़ी जिसके कारण बम्बद कापोरेशन १० 
ज्ञाख की द्वानि ओर बदनामी से बच गया । हि 


कांग्रेस का जन्म 


4८८८ ई० सें राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस की स्थापना में श्री हम 
तथा अनेक देशभक्त भौरतीयों का द्वाथ दादासाईह ने बठया । यद्यपि 
उस समय सस्था की स्थापना ८ प्रति चर्य भारत के राजनीतिज्नों ने एक 
स्थान पर एकत्रित हो शासनगप्रणाली छे बारे में चचो करने आर उसको 
त्रुटियां भारत-लरकार पर प्रकट व-रने” के लिए हुई थी; पर दादामाई 
ने इसके द्वारा भारत के उद्धार का स्पप्न दुख लिया था इसलिपु उसकी 
स्थापना के दिन से लेकर अपने जीवन के अन्तिस दिनों तक उसकी सेवा 
में लगे रहे । कांग्रेस के दूसरे ( कलकत्ता ) अधिवेशल के सभापति भी 
आप ही छुने गये। पहले -अधिवेशन का सभापति-ऋपने दही श्री 
रमेशचन्द्र बनर्जी को चनाया था । - ८ 


पर्लमिय्ट की सदस्यता 


१८८६ $० में दादाभाई इटिश्व पार्लमिस्ट की सदस्यता के लिए 


ऊ£ ७: 


उम्मेद्वार खडे हुए, पर ध्रापको २६४६ मत (चोद) मिले ज्सिमे 
उस वर्ष विजय न मिल सकी | फिर भी शझ्ापफा विश्वास था हि 
पारलमिण्ट का सदस्य वन कर वह भारनीय प्रग्नो पर चाद-दिधाद फरके 
इृथ्शि लोफमत को भारत की ओर अ्रधिक थ्राह४्ट कर ॒ सकेंगे, धृसलिए 


दिया 


आप उस शोर प्रयत्वरील रहे शोर १८४६२ ६० फ्े चुनाप में उेण्द् 


फिन्सवरी के डुनात चेन्र से ६इंटिश पालीमेटट की क्रामन्स सभा फे 
सदस्य चुच लिये गये | इद्ध प्रकार उन्दाने भारत का सन्‍्तक उँचा घर 
दिया । आपकी विज्च्ण प्रतिभा, वक्त त्व शत्तिः ज्यों! उच्च-सायना थी 
कद अंग्रेज सदस्यों ने भी की ओर उन्हें विश्वास दिया कि एफ न एक 
दिन भारत को उनके प्रयत्नों का सुपरिणाम अवश्य निलेशा भार पष्ठ 
स्वराज्य प्राप्त करके रहेगा। दादाभाई के सब्स्य पुने थाने के पाद 
अंग्रेज़ सदृत्यों को भारत के बारे में श्रधिक चर्चा करने का धवसर भिला 
ओर इस प्रकार पार्लमिण्ट में भारत उपे्चित और नग्य मन रए्टशर 
सुज्य विचारणीय विषयों में हो गया। आपकी प्रेरणा से उस वर्रं(१८३३ 
ई० से) श्री हवंट पॉल नामक सदस्य ने फासन्स समा से प्रस्ताव रचा 
कि हिन्दुस्तान की सिविल सर्वित सम्बन्धी शिक्षा हग्लेठ फे साथ-साथ 
हिन्दुस्तान में भी हुआ करे । यह प्रस्ताव पास तो ही गया; पर भारत- 
सरकार ने इसे खाई सें डलवा देने का पूण प्रयत्न स्था । फिरमी दादा- 
भाई का प्रयत्न इस श्रर्थ सें व्यर्थ नहीं गया फि ये एक ऐसे घर पा 
बीजारोपण कर गये जो वहदु में अंकुरित पउदित) पुष्पित पार फलित 
हुआ । दादाभाई ने 'भारतीय पालीमेण्टरी कमेटी! झोार 'भारत-सनपन्धी 
व्यय पर शाही कमीशन” भी नियुक्त क्राया। द्ादाभाई एन दोनों हरी 
के सदस्य वने । हस कमीशन के द्वारा आपने न झेपल झपने छगांध 
अ्र्थ-ज्ञान ओर भारत की प्रमुझतम समस्या-रिद्वता के कारणों जो 
प्रकाश सें लानेका श्र प्रात्त किया, प्रत्छुत्‌ उसके द्वारा उन्दीने हस दे 
की वास्तविक धार ठोस सेवा कर दिसायी। 


क्र 
श्र 


फिर सभापति 


पालीमेण्ट की सदस्यता के पश्चात्‌ तो भारत के शिहितवर्ग में 
दादासाई का नाम सर्वोपरि हो गया। इसके बाद १८६३ है० में आप 
फिर ( लाद्दोर ) कांग्रेस के सभापति छुने गये। जुलूस में पंजाबी नव- 
युवकों ने दादाभाई की गाड़ी सें घोडे न जोढ़ कर स्वयं उनकी गाड़ी 
खींच कर राष्ट्र आर उसके कर्णघार के प्रति अपने अ्रसीम प्रेम का 
परिचय दिया। अपनी वक्त॒ता में दादामाई ने स्वराज्य का जो मूल-मंत्र 
लाहौर में उच्चारित किया वह आगे चल कर राष्ट्रभक्त भारतीयों की 
जवान-जुवान पर द्वो गया। 

१८६४ ३० सें ब्रटिश पार्लमिण्ट से अलग द्ोने के बाद भी दादा- 
भाई इंग्लेंड में रह कर मारत-सम्बन्धी प्रचार-कार्य करते रहे ओर इस 
कार्य सें अब उन्हें दूसरे भसिद्ध भारतीय चिद्वान्‌ सर रमेशचन्द्र दत्त, 
सी० आह ० है० की सद्दायता मिल गयी । $झश८ ईै० में दादाभाई ने 
घेलवी कमीशन के सामने गवाही देकर यह सिद्ध कर दिया कि भारत 
का तसाम घन अंग्रेज़ सरकार बाहर खींचती जा रद्दी हैं इसलिए यद्द देश 
दिन-पर दिन दरिद्व होता जा रहा हैं। शासन यदि भारत का धन 
उसकी भला५ सें वहीं खर्च करे तो देश घोर दरिद्रता का शिकार नहीं 
बन सकता क्योंकि उसकी उपज ओर उसके स्वाभाविक साधन प्रचुर 
सात्रा में है।इस विवय पर “अंग्रेजी शासन में भारत की दरिद्वता?ः 
नामक पुस्तक लिख कर आपने संसार के सामने अंग्रेजों की कृटनीति 


का भण्डा फोड़ कर दिया । मिशन 
२४ मद्ढे १६०१ हे० में दादाभाई की अ्रध्यक्षता हे इंग्लंडभ्वासी 


हिन्दुस्तानियों की एक मद्दतती सभा हुई जिसमें भारत की आर्थिक ओर 
क्ृपि-सम्बन्धी समस्याओं पर सारगर्सित सापण ओर विचारों के आदान- 
प्रदान हुए तथा चूटिश सरकार का ध्यान इस देश की दुर्दशा की ओर 
आकर्षित किया गया। 


5.७ 


8ह8--२0०००७७ कद उलकेन काना... आध्ा- >बनन- 


छू छ 
का क् 


€ 
(्‌ 
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१६०६ ३० सें दादाभाई किर [ कलकत्ता ] कांग्रेस के सभारति घने 
गये । उस समय के अस नरम और गरस दलों में प्रिमावित हो रहो 
थी, इसलिए दादाभा5 जंसे सुब्द नेता की ध्राउश्यरुता थी । 

कांग्रेस का सभापति चुब लिये जाने भार देशवाथियों ऊे पप्रतिभ 
प्रेम प्रदर्शित करने पर दादाभाई श्रन्तत. इंग्लंड से फिर स्पदेश ल्येटे । 
पम्बई सें बडी धूसधास से आपका स्वागत हुआ। उन टिनों भारत- 
सरकार की दुमननीति से देश का एक दल विचुज्ध था। उसे दादामाः 
के सामयिक भाषण से बढी श्राशाएं बंधों। दादामभाटे ने टूस झपिदेशन 
में कांग्रेस के भावी कार्यक्रम आर ध्येष को स्पष्ट रिया झ्ार उसरा 
सुन्दर द्ग्दिशंन किया । 

१६०७ में दादाभाई फिर लन्दत गये। अब चपापकी चदस्था ८२ 
चर्प की हो चुकी थी ओर अपनी लम्पो म्वेत दादी और भण्प मु 
मण्डलयुक्त घ्यक्ितत्व से आप इंग्लंड सें भो प्रतिष्दा प्राप्त कर चुके 
थे | अंग्रेज आपको “भ रत का महान्‌ दृद्ध पुरप” [ गाणठ 'झोल्ए मेन 
आफ इण्डिया ] कद्दा करते थे | आपकी अबस्था अग्र श्रधिक हो छुसी 
थी इसलिए विदेश का जलपायु अनुझूल नहीं पटा धार यार बीमार 

रहने लगे | बाध्य हो आपको स्वदेश लाटना पटा। दग्यर फापर ्गप 
अन्धेरी के निकटरय सपुद्-तट वर्षोच्रा पर रहने ऊगे । १६१७ ऐण में 
चम्बड विश्वविद्यालय ने दादाभाई को “उक््दर श्राफ़ लाना [एल-एल० 
यो०] की उपाधि प्रदान फी । 

अन्ततः ३० जून १६१७ ट्ूं० को झापक शरोरांव ६६ यद को 
थायु सें हो गया । 


आर स्मिक जीवन 
दोदाभाई का जन्म वस्बई नगर सें ४ सितम्रर ६४०४३ ह० शा 


हुआ था । उनके पिता पारसियों के पुरोहित थे । यह वर्ग उद्धिन्पोदा। हो 


शंका ? 


अवश्य होता है, पर धनवान, नहीं; क्योंक्रि पीढी-दर-पीढी यही [ पुरो- 
हिताई | का काम किया करता है । दाद्ाभाई के पिता नोरोजी भी 
आर्थिक संकट के शिकार थे। उस पर भी दादाभाई अमी चार ही बे 
के थे कि उनके पिता का देहावसान हो गया। एसी अवस्था सें उनकी 
माता ने बच्चे का सरण-पोंपण ओर शिक्षा-दीक्षा का कास बड़ी योग्यता, 
निपुणता और बुद्धिमत्तापूवक किया | विद्यार्थी जीवन सें ही दादाभाई ने 
ग्रार्थिक कठिनाइयों का अनुभव किया था ओर किसी प्रकार अपनी 
असाधारण बुद्धि के बल पर निर्वाह ओर अध्ययन कर सके थे। यही 
कारण था कि भारत की दरिद्वता का उन्हें पर्याप्त श्रतुभव था और 
टसे दूर करने उसके लिए उनसें सच्ची लगन थी। 
ऐसे नर-वीरों के हारा ही यह देश अपने लुप्त गौरव को प्राप्त 

सकता हैं । 


| * दो : 
खापी दयानन्द सरखतो 


जिफ समय देश से सदियों की सामाजिक झडियों में धरपम्य 
भयानक रूप धारण कर लिया था हार शप्रन्व-परद्वा मे रमाप 

को घुन लगा दिया था, उन्हीं दिनों भारत में एक ऐलो पिमल प्िद्ृत्ि 
का प्रादुर्भाव हुआ जिसने अन्धऊार के परदे को तर्क की फपंच्ी से याद 
दिया और प्रन्ध-श्रद्धा के जीर्ण रोग की जद उझाद दी।जो दाम 
ऋषि-मुनि अपने उपदेशों से न पूरा फर सके थे। धर्माचायय अपने प्रभार 
से सम्पन्न न कर सके थे और विचारक लिसती गएनता में पद ने सफे 
थे उसे इस बाल-अद्यचारी विद्वान सुधारक्त ने धयनप्रयास कर दिग्शपरा । 

भारत का जन-समाज--जकिससमें शितित ऋषणिक्षित रभी पसम्मिणए्ित 
श्र---वालविवाह, उद-वियाह, मत मतान्तरों की पिशिन्नसा« पन्धन्धाएा 
ओर सबसे बढ़कर विदेशी शासन से जजरित हो चला था। बरस ८ 
ने हिन्दू-समाज की मरण की व्यवस्था फरदी थी, बाधदरपर ने रुप 
अपना डेरा जमा रखा थक भ्ोर सम्प्रदापों की दढद्धि न छाचार-भ्रप्टता 
में ही एुकडमसरे से आगे चढ़ जाने फे लिए हाइ-सी लगा रग्गे 
के उब्य फा घोर इरुपचोंग हो रहाँ था बार पानचारप्र शिक्षानरमपन्ग 
लोग या तो डेसाइचन की ओर कुफने लगे थे यथा नाम्तिष्गा शो, एम 
समय में इस ठेश सें दयाननद के नाम से एक ऐसी सानयीप शक्ति या 
प्रादुभाव हुआ जिसने इन सारी झरीतियों के समृलोब्देद पा सार 
प्रशस्त कर दिया। 
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* श्थग : 


बरह्मचारी दयानन्द चेद-वेदांगों के क्लान से सम्पन्न होकर जिन दिनों 
सारे देश में घूम-धूम कर सत्य आय-घर्म का परिचय अपने शिक्षित देश- 
वासियों को देने लगे उस समय सच्चे ज्ञान की प्यासी जनता ने उनका 
अदभुत सत्कार किया ओर उनके द्वारा स्थापित आर्य-समाज का प्रचार 
सारे देश सें विजली की गति से दो चला। इसमें सदह नहीं कि बहुत-पे 
रुढ़ियादी संकीर्ण बिचार के लोगों ने स्वामी जी ओऔर-उनके आरयमत- 
प्रचार का विरोध सी किया, कितु उस चिरोंध से इस मत का प्रचार शोर 
भी तीत्रगति से हो चला ओर धीरै-धीरे सारे देश में आर्यसमाजों का 
जाल विछु गया । फिर वेद-मंत्रों के उच्चारण से रवि-मण्डल यूज उठा: 
हवन की सुगन्धि से चायु-मण्डल महक उठा ओर सत्कर्म के सन्देश से 
आये जाति को पुन: विचार करने, अपनी अवस्था समझने ओर उसमें 
सुधार करने का मार्ग दिखायी दिय 


भारत विदशी शासन के अधीन हो चका था--डसकी धार्मिक, 
सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्शिक शक्तिया बिखर चुकी थीं और ऐसा 
प्रतीत होता था कि चिदेशी राजसत्ता से सुविधाएं प्राप्त कर विदेशी 
धर्म-प्रचारक इस देश को निगल ही जायंगे | पेसे अवसर पर सख्ामीजी- 
जेसी शक्ति का आविर्भात्र दोते ही पद्ली दो शक्तितियॉँ--धार्मिक ओर 
सामाजिक का संगठन आरम्भ हो गया ओर उसका प्रभाव शेष दो-- 
राजनीतिक ओर आर्थिक शक्तियों पर भी छुदध-न-कुछ पढ़ा। इस 
प्रकार डन कार्यो का ओश्रोगणंश हो गया जो आगे चलकर सासा- 
जिक ओर राष्ट्रीय सुधारों ओर चिचारों के लिए. आवश्यक थे । 

स्वामी जी ने सानो समान की गति ओर प्रवृत्ति पहले ही से 
समझ ली थी और उसके अनुसार रोगग्रस्त समाज के लिए सुधार की 
चह ओपषधि तेयार कर दी जिसके सेचन से समाज निर्मल बन सकता 
था। 

स्वासीजी के जीवन-कार्या पर ऊुग्ध दोकर दी स्व० मद्दात्मा गाँघीने 


कहा था-- 'नहर्षि दयानन्द के लिए मेरा सन्तब्य यद्द हु क्षिये टिन्द 
के आधुनिक ऋषियों सें, सुधारको सें--अ्रप्ठ पुरुषों से छुक थे उनरा 
घह्यचये, उनकी विचार-स्वतन्रता: उनका सबके प्रति प्रेम, उनती बाई 

शलता इत्यादि गुणी लोगोको मुग्ध करते थ। उनऊ जीवन वा प्रभाय 
हिन्दस्तान पर बहुत पढा हैं ।” 

स्वामीजी ने बहुत सोच-विचार कर हिन्दू-सगाज पी तवालीन 
दशा का निरूपण करते हुए आय-समाज के द्वारा लिन सिद्दान्ता पे 
प्रचार का संकलन किया वे इस प्रकार थ :--: 

(१ ) सब्र सत्य दिद्या भ्रॉर जो पदार्थ विद्या से जाने जाने ए उन 
सबका आहदिमूल परमेश्वर दे। (२) उरबर सच्चिदानन्द स्वस्थय निरा- 
कार; स्वेशक्तिमान+ नस्यायकारी। दयालु। अजन्सी, अधनता निपिशर+ 
अनादि, अनुपम) सवाधारः सबश्वर) सवब्यापक, सदान्तयामी, "रफर+ 
अमर, अभय, नित्य, पवित्र ओर सष्टिकत्त ६। उसाऊे ते उपासना 7रनो 
योग्य है। (३) वेद सब सत्य विद्याओं को घुलक ह | है फा पाना- 
पढाना थौर सुनना-सुनाना सब शआया का परम घम है। (४) साथ के 
प्रहए करने ओर असत्य के छोडने से सवंदा टयूत रहना चांहरए। 
(४) सब कास घमोनुसार 'अयद्व सात आर कसत्य फो पिचार परक 
करना चादिएु । (६) ससार का उपकार धरना एस समाज का झाय 
उच्श्य हैं--अथात्‌ शारीषरक, झात्मिक भार सामाजिस उन्नति परना। 
(७) सबसे भीति रवक घमाचुसार यथायोग्य दर्नना चाहिए । (८) पिया 
का नाश और विद्या की इद्धि करनी चाहिए । (६) प्रत्येक यो 'रुपनो 
ही उन्नति से सन्तुप्ट न रहना चाहिए, किन्तु सबकी उन्नति से फनी 
उन्नति समझनी चाहिए | (६०) सर सनुष्याको सामाह्षिक सबहिनद्वारों 
नियम-पालन में परतन्त्र रहना चाहिए धार मा येक हितशारी निशम में 
सप्र स्वतन्त्र रहें । 

इस प्रकार स्वामी जा ने सिस प्या्य समाज की स्थापना का उसर 
नियमों में ही इस प्रक्गर के धाज थो दिये यो धागे चल कर पोहुरिन- 


: श्ठे ; 


वद्धित और पुष्पित द्वो कर पेसे सघुर फल लाये जिसके कारण पतन की 
ओर लुढ्कती हुई आर्य जाति सेंथल गयी ओर उसने पुक वार फिर इस 
देश के प्राचीन गॉरव की ओर ले जाने के प्रतत्नों का श्रीगणेश किया। 
स्त्रामी जी ने पहले ओर दूसरे नियमों हारा आस्तिकता ओर देश्वर 
भक्ति की, त्तीसरे नियम द्वारा वेदों का अध्ययन अध्यायन करने की। 
चोथे नियस हारा सदा शचाई को ग्रहण करने के लिये प्रस्तुत रहने की, 
पाँच नियम द्वारा विवेक ओर धर्माचरण को, छुटठे नियम द्वारा खाबं- 
जनिक सर्चा गीय उन्नति दरने की, सातव नियस द्वारा रूबके साथ प्रेम- 
पूरक ओर समुचित व्यवहार की, आठव के द्वारा विद्या-प्रचार की; नर्चे 
द्वारा विद्या-प्रचार ओर सार्वजनिक उन्नति के छिये चेष्टा की और दसचें 
नियम द्वारा समाज में क्रिन कामों के लिए परतंत्र ओर किन कासों के 
लिये स्वतन्त्र रहा जाय, इसका दिग्दुर्शन कराया दे | 

कहने की आदसश्यता नहीं दि इन नियमों ने देश सें अमृतपूर्ल 
जायृति उत्पन्न करदी ओर उनसे आज भी समाज को दाम पहुँच 
रहा दें । 

इन नियमों के आधार पर ही स्वामी जी उपदेश किया करते 
थरे। उनके डपदेशों का सारांश निम्न लिक्षित हैंः--- 

(१) ईश्वर एक है; लोग उसे अनेक नामों से पुकारते दे । उसी 
उसी की उपासना करनी योग्य हें । 

(२) ईश्वर सर्वव्यापक हं; उसकी मूर्ति नहीं दो सकती डसे 
भौतिक आंखों से देखा नहीं जा सकता। डसको ज्ञान और अनुभव 
के द्वारा जान सकते हैं । 

(३) हमारे द्वित-साधन के लिए इंश्चर ने जो ज्ञान प्रदान झिये 
हैं उसको वेद कहते हँं--अर्थान्‌ छान का ही नाम बेद है। वेदों का 
पढना-पढ़ाना ओर सुनना-सुनाना सब आयो का परम घर्म है। 

(४) दम आर्य हँ---इमें सदा आर्यो (्रेप्लों) का-सा ध्यवद्दार 
करना चाहिए | दसमारे देश का आदि नास आर्याचर्त है, उसे सश्यता. 


: ४५ ; 


संसक्ृति और सान-स्योद्या का सदा गौरव मानना चाहिए 

(४) धर्म को कभी न छोडना चाहिए--कनी रूइ नहीं दोलना 
चाहिए--सदा आयुवर्द्धक काम फरने चाहिएं झौर य्रश बप़ाने का 
प्रयत्त करना चाहिए | 

(६) जन्म से कोड्ट ऊचा नोचा नहीं होता “>सनुपष्य मे सभी ऊेह 
उसके कसा से उत्पन्न होते हैं। जो जंसा करेगा बसा भोगेगा | 

(७) सो चर तक जीवित रहना हमारा धर्म है । ध्रायु की एस 
अवधि सें चार आश्रस माने गये हैँ। अह्मचपौश्रम, गृरस्वाध्रम- वासप्र- 
स्थाश्रम, सन्यासाश्नस | 

(८) ग्रुण, कर्म स्वभाव से मनुप्य-समुदाय के चार भेद माने गये 
हैं । ३. ब्राह्मण, २. क्षत्रिय ३. चेश्य, ९. घृद्ध । 

(६) भत्येक मनुष्य को अपने आश्रम घोर वर्ण के धर्मोन्ट्ल 
चलना चाहिपु। 

(१०) उसमें अपने धर्स श्रोर संस्कृति का प्रसार सारे संसार में एरना 
चाहिए । भजुष्यमात्र को अआय (प्रेप्ठ ) बनाने का प्रयान करना 
घाहिए | 

(११) शिक्षा प्राप्त करने का अधिफार मनुप्यमान--स्त्री पुरुष 
सभी को है। स्त्नी-पुरुप एक-दूसरे के सहायक भोर पूरक हैं, भ्रति- 
इन्द्दी नहीं | 

इस प्रफ़ार हम देखेंगे कि स्वामीजी फे उपदेश सायभौम हैं , छोर 
थे मनुप्य सात्र के कल्याण फे लिए दिये गये हूँ । 


जीवन-बृत 
स्वामीजी का लड़कपन का नाम मूल जी था। और ये दाध्पिद,र 


के मोरचो राज्य के टझारा करे सें पंढा हुए थे । उनके पिला ए। नाम 
फ्रसनजी लालजी तिवादही था । उन्होंने बच्चे वा नाम सृतशयर 
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5 
शशि, 


रखा था। 

करसनजी सामवेंदी ओदीच्य वराह्यण थे; परन्तु वे शिवजी के बडे 
भक्त थे इसलिए यजुबंद का अधिक श्रजुण्णीलन करते थे । बालक मृल- 
शंकर को पिता ने पाँच चंरब॑ की आयु में पढ़ने बिठा दिया । थोढ़े दी 
दिनों सें विद्यार्थी मूलजो ने बहुत से वेदमंत्र आर संस्कृत श्लोक 
कण्ठस्थ कर लिए | विता अपने पुत्र को शिव-सह्त बनाते का अयत्त 
करने लगे । 

बालक मूलजी जब चोदद्द चर्ष का हुआ तो पिता ने उसे शिवरात्रि 
ध्रत रखने को कद्दा। टठंकारा में शिव्रजों का एक मन्दिर था । उस 
रात सब भक्त शिवपूजा के लिए उस मन्दिर में इकट्टे हुए | करस- 
नजी भी अपने पुत्र के साथ वहां गये। शात्रि-जागरण कर सत्र पूजा 
में लगे। परन्तु आधी रात के बाद सब सो गये--केवल बालक 
मूलशंकर जागता रहा | बालक ने आश्चर्य पूर्वक देखा कि जिस शिव- 
लिंग की पूजा में ये श्रव तक लगे थे उसके ऊपर अ्रच सुनसान रात में 
चूहे आकर चढावा चट कर रहे हैँ । वालक मूलजी ने सन्देद्द किया कि 
क्या शिवजी इन चूहों को ऐसा करने से रोक नहों सकते । क्या डनसें 
इतनी भी शक्ति नहीं है ? 

बालक मूलजी ने पिता को जगाकर उनसे यद्दी प्रश्न किया; पर 
करसनजी इस प्रश्न का क्या उत्तर देते--वे अवाक रह गये । मूलजी 
की जिज्ञासा और भी बढ़ी । 

वालकमूल जी के देखते--देखते उसकी एक वहन ओर चाचा की 
झूत्यु दो गयी इसलिए उसके हृदय में यह श्रदून उठा--क्ष्या झ॒त्यु से 
बचने का कोई उपाय नहीं है। 

चाचा की रूत्यु से सुलशंकर का मन संसार से डचट गया | चंह 
अब घर से ऊबने लगा। भूलजी की अवंस्था अब १४ वर्ष की हो 
चुकी थी इसलिए मां-बाप ने उसे विवाह के बनन्‍्धन सें वाधकर धर- 
वार छोड़कर न भागने का उपत्य सोच लिया; परन्तु लिसके द्वारा 
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संसार में मद्दान कार्य होते ह॑ दद सांसारिक बन्धनों से नहीं दंघना । 
बालक मल॑जी ने सा-वाप से घाज्ञा मांगी कि उसे पदने हे लि 


काशी भेज दिया जाय | पर माँ-वाप अपने लदके की सनोझारना न: 
गये ओर उसको परिवार के बन्धन में बाँयने के लिए ब्याह यो 
तेयारियां सुप्त रूप में करने लगे। 

पर मूल्ज ने मां-बाप को योजना सूप लो। इसने एप पिन 
संध्या के कुटपुदे में भमांचचाय, घरनार ओर उदस्य-्पग्यार छा मे 
छोड अज्ञात स्थान के लिए प्रस्थान कर डिया। 


लग्न 
है 


सत्य की खोज 


घर से निकल कर मूलजों सामला श्राम में एक सापचारी में मिे 
जहां उन्होने इस नवयुवक्र श्रह्मचारी को दीजा देश्र गेरण परम्ध पाना 
दिया। चहाँ साडग से ख्चतन्य" शामधार 


ख तरुण परह्दारी रहने लग 2 पल अं 80% 
दीच्गति तरुण सहादारों रहन लगा, पर उने साउडो हे पिशरहिए7 


ग्यारह हा गये 
इस बार भी क्रसनजी ने थेटे की घड़ी रोग की पर एश ते 
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मूलजी बढ़ौंदे के मठ में पहुँचे। चहाँ कुछ दिन रहकर नर्मदा की ओर 
गये । सत्य की खोज सें मार्ग का कष्ट उन्हें कुछ न हुआ ओर अनेक 
परिडत, साधु-संन्यासियों से मिलने के वाद अन्त में उनकी भंद स्वामी 
धूर्णौनन्द से हुईं । मूलजी ने उनसे दीक्षा ले संन्‍्याय अहण कि ओर 
अब “दयानन्द सरस्वती हो? गये । | 


योगाभ्यास तथा विद्याध्ययन 


इसके वाद स्वामीजी ने अपने सन सें अजुभव किया कि में 
संन्याप्ती तो बन गया पर योगविद्या ह्वारा मन को चश सें करने की कला 
जाने ब्रिना यह व्यर्थ हैं। अब आप सच्चे योगी की तलाश में अनेक 
स्थानों पर भटकते हुए अन्त में आदू पहुँचे । आवू से वे हरिद्वार गये 
और च॒दां कुछ दिन रहकर ऋषिकेश पहुँचे । दन स्थानों पर उन्होंने 
थोगाभ्यास की शिक्षा अनेक साघु-महात्माओं ओर थोगियों से प्राप्त 
की 

ऋषिकेश से स्वामीजी टेहरी ( गढ़वाल ) और वह्ों से हिमालय 
के दुर्गम्य चन्य स्थानों सें गये। तपस्या और कठिनाई का जीवन 
व्यतीत करके भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा । बहुघा पाखरडी संन्या- 
सियों से ही भेंट होती थी इसलिए उनका मनोरथ अभी तक सफल 
नहीं हुआ। इन्हीं दिनों स्वामीजी की भेंट पुक मददन्त से हुई । 
उन्होंने इस तरुण बह्मचारी का तेज देखकर कहां-- ध्यथ्थ क्यों 
भटक रहे हो--मेरे श्रधान शिप्य बन जाओ--वडी सम्पत्ति के स्वामी 
बनकर सुख से जीवन बिताओगे ॥? 

स्वामीजी यह वात सुनकर हँस पढ़े और वोले--“सम्पत्ति का 
सुख भोगना होता तो सेरे बाप के पास ही कौन-सी कम सम्पत्ति थी--- 
मुझे तो सच्ची सम्पत्ति की खोज हे -जत्र तक वंद न मिलेगी तब तक 
में कददीं न टिकू गा । 


बद्रीनारायण होकर वे अलकनन्दा भी पहेचज--पर पे 


कोई ऐसा शुरु न मिला जो इनके सनको शान्ति देता । दन्‍्त में इनेफ 
कष्ट मांगते, भूख-प्यास सहत वे वहीं से लोन और मरादाराद गये । 

अन्त सम जगल श्रार पहादों से बहुत दिन तक भदकने ४ 
बाद स्वामीजी सम्बत्‌ १६१७ बविक्रमी से सथशुरा परेचे। बड़ों उद 
दिनो प्रज्ञाचत्ु स्वामी विरजञानन्दर रहते थे भिनजी रयाति पर- 


दूर तक फली हुई थी। 


स्वामी विरजानन्द ने पहले दयानन्द 
उन्हे योग्य विद्यार्थी पाकर पढाना प्रारम्भ कदिपा । 
दुर्डी स्वामी विरजानन्द 


बव में उन्होंने 
ध्र्न्य 


शास्त्रों का अध्ययन कर लिया झोर फिर गर 


लेने गये और दुरुतक्षिणा से उन्हे 


क्रदी। 


स्वामी विरजानन्द ने फहा-- 


' गुरुदक्षिणा चाहिए जिसे बने 
से नाना सत-मतान्तर फन्नने 


से 
फे 


छाया हुआ है। तुम चारो शोर 


वह अन्धकार दूर करों। बेदो फा पदन-पगाठन लप हो चुझा ऐक तुम 
उनका पुन. प्रचार कर सोंई हुई जानि को जगा द्वो पोर उसमें 
जीवन-संचार करदों । मेरे लिए यही सपले बदटी रर-दर्शिण्त फोगी ॥"ै 

शिप्य ने शुरू की शझाज्ञा शिरोधाय फरली 'रार दस प्रवास 
मधुरा से आगरा शोर घोलपुर दोते हुए स्यामीजी उसपर 
पहुँचे। चहां से जयपुर: क्िशिनगएइ छोर छोर पुप्फर होते हुए ११३: 
विक्रमी में अजमेर पहेचे । अजमेर से झपने समप्रथस उसाट्यों मे 
शास्त्रार्थ कर उन्हें पराजित किया | 

झजमेर से क्िशवगद होते हए स्परामीजों हिरे संवार गाय 


की परोणा नी चार 


छल जग 

चघदढ ब्याररर, प्रणाद पार 

इरणी से वि 

उनरी प्रिप्र चरतू लांग नशे 

मुझे लोग नदी। एं सी 

तुम खलरूस हा | कोर अआारत 

[> .] कक कक 

कारण कुरांदयाां पर पगन्थगोर 

सवृभ २र भापने 


ओर अपने गुरु स्वामी विरजानन्द को अपने प्रचार-कार्य का परिचय 


दिया । स्वामी चिरजानन्द थह्व जान कर बहुत सन्तुष्ट हुए कि 
उनका शिष्य उनके आदिशानुसार प्रचार-कार्य में लग गया है । 


मथुरा से स्वामीजों कुम्म-मेले के अवपर पर प्रचार का श्रच्छा 
अवसर देख (१६२३ वि० सें) दरिद्वार गये। वंहाँ राजा, रईस, अमीर, 
सेठ-साहकार और सन्‍्त-मदहन्तों सबसें स्वामीजी ने अच्छा प्रचार 
किया । उन्होंने भीमगोढ़े के ऊपर एक स्थान पर _“पाखण्ड-खणिडनी 
पताका”? भाड़ दी ओर वहीं से प्रचार करना शुरू किया | 
इस पताका को देखने के लिए दी सहस्नों नर-नारी वहाँ एकत्रित 
हो गये । विशेषकर “पाखण्ड-खण्डिनी? शब्द ने लोगों को बहुत 
आकर्षित किया क्योंकि अन्ध-विश्वास के गढ और प्रसिद्धतम तीथे सें 
हद कोन महद्दातार्किक पाखएड झण्डन करनेवाला आ पहुँचा है, यह 
जानने की अमिलापा सभी को हुई । 
इसके वाद कनन्‍्नोंज, फरु खाबाद) कानपुर आदि स्थानों सें घूमते 
ओर प्रचार-कार्य करते स्वासीजी सनतान-धर्म के गढ़ काशी जी जाने 
की तेयारों करने लगे । सभी जगहों में आपने शुद्ध चंदिक-धर्म का 
प्रचार किया ओर सभी प्रचलित कुरीतियों का खण्डन उञ्य शब्दों सें 
क्रिया | 
१६२६ थिं० का कातिक बढ़ी २ को स्वामीजी भारतीय विद्या 
की राजधानी--काशी पहुँचे ओर वहाँ आनन्दोद्यान में डेरा जमाया | 
काशी के पौराणिक परिडतों में उनके आगमन का समाचार फेल गया । 
वहों काशी-नरेश ले मिलकर स्वामीजी ने काशी के परिढतों से शास्त्रार्थ 
का निश्चय किया। शास्त्रार्थ हुआ ओर अचार भी। 
काशी के वाद स्वामीजी ने फरु खाबाद, मिर्जापुर; भ्याग ओर 
कलकते की यात्रा की ओर १६३१ विक्रसी सें वम्बई पहुँच गये । वहाँ 
१६३२ वि० के चतत सुदी £ को आय-समाज की स्थापना की । 
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तत्कालीन प्रसिद्ध भारतीय विद्वान महादेव गोविन्द रानाडे ने 
हैं पूना आमंत्रित किया और वहाँ उनके परद्वहद प्रभावशालों 
व्यास्यान हुए । 


&£३६ वबि० सें हिल्‍लो सें जो वबढा राज-दरयार 
उसके अवसर पर वेदिक-धर्म का प्रचार करने के लिए सप्रामीजी 
यहाँ पहुंच गये । यहाँ चे भारत के तत्कालीन महान पुरधों--भ्गी 
केशवचन्द्र सेन, नचीनचन्द्र राय। सुशो कन्हयालाल, सर रूध्य: 
अहमद खाँ शादि से मिले। इन सब्र को एफ स्थान पर एपप्रित 
कर स्वामीज्ञी ने सबतन्त्र सिद्धान्ता के प्रचार फी बाद-चीन भो 
पहले-पहल ही चलाग्री थी। 


दिल्‍ली के बाद स्वासीजी ने पंजाब में प्रवेश किया । यहाँ 
सामाजिक रूढदियाँ पहले ही डीली पड चुकी धीं हसलिए स्थासी- 


जो के उपदेशों ने जादू का काम ऊकिया । लाहार में स्वामीजी ऐे 
व्यास्यानों की धूम सच गयी। लाहार सें आय-समाज यी स्थापना कं 
उठ्ती समय हुईं। स्पवामीजी सुलतान। गुरदासपुर; रापल पिश्ी: केन मे 


चंजीराबाद ओर घुभरात थादि जिलों में सी गये। बहाँ यार पने 
उपदेशों हारा आय-समाजो की स्थापना परते गये । 


भा 


अभय 


| «प 
+ 2 


पंजाब से लोट कर स्पामी जो फिर संयुक्त-प्रांत छाप्े। बरेलोे 
में उसाइयो से शास्त्रार्थ हुया घार मसेरट में परीएला रसाश् 
से भेद हुई। बियोसोफिकल सोसाएटी की सेडइम लापदस्गी फिर 
अपने अमेरिक्न भक्त क्‍नंल स्वाद मे स्थामीजी मेरठ में हो 
सिले । थियोसोफिकल सोसाउटी और श्ार्य-लमात के सुशीवश्श 
की चच्चो भी उन्हीं दिनो हुई किन्तु सद्दोति7र मनमेंद्र के कारण 
यह प्रस्ताव कार्य रूप से परिणयत न हो सस्‍ा। 

१६३८ चि० सें स्वामीजी भरतपुर गये कोर यहाँ से पपरपुर 


दोते हुए अजमेर गये । ५६३८४ बि० के पानिफ सास में स्थामीदी 


क् हा] 
क्षँ 
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चित्तोड़ पहुंचे ओर वहाँ से उदयपुर भी गये । इन्दोर द्ोकर 
आप जोधपुर पहुँच | जोघ्पुर में स्वामीजी के व्यास्यानों का 
अच्छा असर पढा और सवर्य जोघपुर-नरेश मदाराज यशबवन्त- 
सिद्द उनके ब्याज्यानों सें आते श्र । पर शक दिन जब स्वामी जी 
राजमहल में गये तो उन्होंने देखा कि भद्दाराज के पास नन्‍्द्रीं- 
जान वेश्या आयी हुई द्व । मदह्दाराज ने उसे छिपाने का कोशिश 
की ता स्वामीजी ने फटकार कर कहा--राजन, आप लोग 
पसेहः कहलाते हं--सि्द कभी छकुरीतियों के पीछे नहीं फिरा 
करते | इससे डनकी मयादा सें बद्धा लगता दे। गेसे कर्म छोड़ देने 
चाहिए 7? 
महाराज उस पर बह्त मपे | वेश्या चली गयी | १६४० बवि० की 
आश्चिन बढ़ी १७ को स्वामीजी को रसोहये ने जो दूध पिलाया उससे 
उनकी दशा बविगइने लगी । पेट से भयंकर दद ओर के तथा दस्त हुए । 
सस्‍्वामीजी को बीमारी का समाचार सद्दाराज नक पहुँचा | डा० अली- 
मर्दान खां ठुलाये गये; पर उनके उपचार से भी कुछ लाभ नहीं हुआ । 
अन्त में स्वामीजी ने रसोहये--जगन्नाथ को उुलाबा तो उसने 
दूध में जहर ढेने का अपराध स्वीकार कर लिया। फिर भी स्वरार्मीजी 
ने केवल इतना कहा--पजगन्नाथ | मेरे इस श्रकार मरने से सेरा काम 
अधूरा रह गया, तुम नहीं जानते इससे लोकद्धित की कितनी द्ानि 
हुई हू 99 
इसके बाद स्वामोजी ने जगन्नाथ को स्वयं रुपय दुकर डरे 
वहाँ से भाग जाने का आदेश दिया, क्योंकि वे चंसा न करते तो डस 
अपराध सें जगन्नाथ पकड़ा जाता ओर फिर उसका न जाने क्या 
द्वाल द्ोता | 
डाक्टरों की राय से दूसरे दिन स्वासीजी आधू पहुँचाये गये; पर 
चहाँ भी उनकी दशा न सुधरी । पांच दिन बाद स्वामीजी भक्तों द्वारा 


अजमेर लाये गये; पर कार्तिक कृप्णा पृर्णिमा [ दीवाली ] के दिन ये 
अपने शिप्यों--ग्रुरुदत्त आदि को छुलाकर वेद-मन्त्रो का पाठ इनते हुए 
अन्त में वोले ---“इेश्वर तेरी इच्छा पुर्ण हो, तूने श्रच्छी लोला की |'* 
इस प्रकार दीपावली के प्रकाश मे भारत के उस महान योगी: 
सुधारक, हितेघी ओर राजनीतिन की झत्यु हुई जिस ने कहा था-- 
८विदेशी सरकार अपनी सरकार से ध्न्छी होने की शअवन्धथा से भी 
अच्छी नहीं कही जा सकती ।? ओर इस प्रकार भारत में सर्यप्रधम 
सामाजिक ओर राजनीतिक जागरण का वीजारोपण स्या था। 


तीन : 
राजा राममोहन राय 


जिन दिनों भारत का शिक्षितवर्ग पाश्चात्य विचार-घारा में बद्दने ओर 
अन्वानुकरण करने के कारण अपने पूव॑जों के सदझयुणों का भी परित्याग 
करने लगा था; सब कुछ छोड़ केवल अंग्रेज सरकार की नौकरी 
करने सें ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समकने लगा था, समाज सें 
जीणंता की सढ़ाँद आने लगी थो ओर धर्म में नव-शिक्षित चर्ग की 
आस्था लुप्त होने लगी थीं, ऐसे ही समय बंगाल में एक ऐसी विमल 
विभूति का श्राविभाव हुआ जिसे आधुनिक भारत के सासाजिक एव 
राष्ट्रीश्र निर्माण तथा जागृति का अगदून माना जाता दे । 

युग-युगान्तर के परिवर्तनों ओर चिदेशो शासन पुव॑ शिक्षा के प्रभाव 
से हिन्द-धर्म ओर संस्क्ृति कुछ ऐसी विकृत हो चली थी कि बिना नव- 
निर्माण किये उसकी उपयोगिता समाप्त द्ोतो जा रह्दी थी । ऐसे समय 
पर राजा रामसोहन राथ ने हिन्दू-धर्मं को नया रूप देने, उसके भाचीन 
गुन्थों को नवयुग के प्रकाश में देखने के लिए जो श्रभिनव प्रयत्न किये 
उसका यह देश चिर ऋणी रहेगा। 

हिन्दू-जाति अपने चात्तविक स्वहप को भूल चली थी--डसे 
पाश्चात्य जीवन-पद्धति इतना आकर्षित कर रही थी कि चंह अपने जीय॑ 
कलेचर को विनष्ट करने पर तुल गयी थी । ऐसे समय पर अपनी व्या- 
ख्या द्वारा प्राचीन हिन्दू-घर्म को उन्होंने बह नया रूप श्रदान किया 


जिसके कारण हमारे लाखों अंग्रेजी शिक्षित नवंयुवक डेसाई बनने से 
बच गये । 
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बे : 


राजा रासमोहन राय ने मूर्तिपुजा की उपासना-पदधति का खण्डन 
कर निराकार ब्रह्मोपासनना प्रचलित को। उन्होंने बेदान्त सूत्र का 
बंगला में सुन्दर भाष्य प्रकाशित कराया ओर चह्यसमाज की स्थापना 
की | आधुनिक शिक्षा के प्रकाश से चोंधियाये हुए स्वधर्म से स्खलित 
होने को तेयार बंगालो युवक समुदाय ने इस सप्ताज को बडी तेजी 
से अपनाया । वेदान्त जेंसे गृह विधय को समम्काने के लिए रामसमोहन 
राय ने ग्रन्थ के तीन भाग कर दिये (५) भूमिका (२) अनुप्ठान, ओर 
(३) अंथ । भूसिका भाग सें निराकार इेश्वरोपासना, अनुप्ठान भाग सें 
ब्रह्मोपासना की सर्वव्यापकता का निरूपण करते हुए गृून्थ को भली- 
भाँति समझाने का प्रयत्न क्या हैं जिससे पाठक अन्ध-प्रवेश के पहले 
ही अपने को उसके लिए पूणंत प्रस्नुत कर लेता दै। मूल ग्रन्थ 
को खोलकर समझाने का उन्होंने पूर्ण प्रयत्न क्या ओर ग्रन्थ 
को सारे देश में प्रसारित करने फे विचार से उन्होंने उसका 
हिन्दी ओर अ्रंश्रेजी में अनुवाद भक्ाशित कराया । एक दसो 
वात से पता चल जाता है कि रामसोइन राय किनने दूरदर्शी थे 
ओर उन्होंने सारे भारत में अ्रचारित करने के लिए इन दोनों 
भाषाओं को फ्िस प्रफजार वाहन बनाया था। इस बढ़े गन्‍्ध का 
सारांश सरल ओर सक्षिप्त रूप से उन्होंने पकाशित फराया ओर 
उसका नास 'चेदान्तसार' रखा। 


केवल देदान्त सूत्र की ही नहीं उपनिष्ता की भी दीका उन्द्रान 
अपने पूरे अनुवाइन्सहित प्रफाशित करायी । उस प्रकाशन का 
ध्येय निराकार ब्रह्योपासना का प्रचार था। इसलिए इनको भूमियाश्रों 
सें प्रवल युक्तियों द्वारा उन्होंने एक्श्चरवादइ का समयतर किया। 
उन्होंने यद्द भी घिद्ध कर दिया फि केवल झजानियां फे लिए 
पुराणादि गन्‍यों में ऋषि-मुनियों ने दठेदो-देवताश्रों फे पूजने की 
प्रणालो प्रचलित की थी और उन्हीं के लिए मूत्ति-पूला का विधान 


* रह ॥ 


रखा हे--वास्तव॑ में तो निराकार त्रह्म की उपासना दी शास्त्र- 
सम्मत है, वेदों का भो यही तत्व-सार हे । 

राममोहन राय ने वेदान्त के विप्य सें जहाँ शांकर-भाष्य की ही 
व्याख्या को अ्रपनाया वहाँ उपासना के बारे में शंकराचाय से भी आगे 
बढ गये क्योकि शंकर स्वामी ने तो केवल संन्यासियों के लिए ही 
निराकारोपासना की शअआज्ञा दी हैं जब कि रामसमोधन राय ने मलुप्य-मातन्न 
को त्रह्मोपासना का अधिकारी बताया दे । 

राममोहन पाश्चात्य शिक्षा के पूर्ण अनुरागी थ्रे ओर उसके द्वारा 
प्रसारित नव-विज्ञान के प्रसार को बहुत पसन्द करते थे, पर साथ ही 
अपनी आय संस्कृति के प्रति उनके हृदय से अगाघ श्रद्धा थी । 
चेदान्त के ज्ञान-प्रसार के लिए ही उन्होंने १६२६ इ० में ,एक 
चेढान्त कालेज की स्थापना की | १८5२७ डै० सें आपने ०गायन्या 
परमोीपासना विधानम्‌?? नामक पुस्तक प्रकाशित क्राश्री जिसमें गायन्नी 
मंत्र की विशद्‌ व्याख्या की रायी थी। इस वर्ब॑ उन्होंने इसका 
अंग्रेजी अनुवाद भी छुपवा दिया जिससे यूरोपियन ओर केवल अंग जी 
जाननेवाले मारतीय विद्वान भी गायन्नी के महत्व को समझने लगे। 

इस प्रकार धार्मिक भावना से शून्य पाश्चात्य शिक्षा 
और संस्कृति के प्रति अत्शिय आकर्षित हो उसका अन्धाअनुकरण 
करनेवाले समाज को उन्होंने अपने धर्म के वाम्तविक रूप को पहचानने 
के लिए एक नयी; दिव्य ओर अनूठो दृष्टि प्रदान की । चिरकाल 
से मुसलमानी राज्य का प्रभाव ओर अब नये अंग्रेजी राज्य की 
चकाचोध से इद्ध समाज अपना स्वरूप, धर्म और कत्त व्य बिल्कुल भूल 
गया था। रामसोहन ने उसकी आंखमसें उंगली डालकर उसे उस 
प्राचीन धर्म को नयी दृष्टि से देखने के लिए बाध्य कर दिया ओर 
इप्त प्रकार जाति को उन्हें संजीवनी ठेने का श्रेय प्राप्त हुआ | 

उन दिनों हिन्दू धर्माचाय केवल माह्यणों को ही वेद पढ़ने 


० की ० 


पढने का अधिकारी सानते थे । गायत्रों मन्न यदि किसी को 
कणठ भी करा दिया जाय तो जन-साधारण से उसका अर्थ न 
बताये जाने अथवा व्याख्या से वंचित रखने की प्रथा के कारण 
वह उसके सदृत्व को न समझ पाता था । इस प्रथा के 
उन्मूलन के लिए ही राममोहन ने “ध्गायत््या परमोपासना 
विधानसः?” नामक पुस्तक प्रकाशित करायी । उसके अतिरिक्‍त 
१८२८ $० सें उन्होंने जनसाधारण को गायन्नी का अर्थ सम- 
काने के लिए एक दूसरी पुस्तक--ध्गायन्नी अर्थ” बंगला सें 
प्रकाशित करायी । इसी वर्ष "्क्रह्मोपासनाः नामक पुस्तक की 
रचना हुई जिसमें श्रह्म को उपासना का ढंग बताया गया । 
८२६ इ० सें धअनुप्ठानः नामक पुस्तक प्रकाशित हुईं जिसकी 
अचंतरणिका में ब्रह्मोपासना आदि बारह सहत्वपूर्ण धरनों का 
सुन्दर, सरल और विशद पविचेचन फिया गया हे। 

इस प्रकार ब्रह्मसमाज की स्थापना कर उसे व्यापक बनाने के लिए 
उन्होंने पथ्य-प्रदान, आत्मानात्म-विचेफक, क्ष द्भपदी, अहा संग्रीत ओर 
पादरी और शिष्य सम्वाद आदि कितनी ही छोटी पुस्तक भी प्रकाशित 
करायी । 

उन दिनो तक समाज सें फारसी का छाफी प्रचार था इस- 
लिए उन्होंने उस भी बअद्य-समाज का कुछ साहत्य प्रकाशित 
कराया और पत्र-पत्रिकाओं सें भी उसको पर्याप्त चर्चा चलायी । 
उनके अतिरिक्त भूगोल, खगोल, इतिहास, विज्ञान ओर भूमिनि 
के बारे में भी काफी साहित्य प्रकाशित कराया जिससे बंगरूप- 
भाषा का भण्ढार वहुत बढ़ा। 

राममोहन ने अपने समय फी परिस्थिति को ठेसते हुए 
देशहित के लिए पाश्चात्य शिक्षा और विदेशों भाषा का अ्रध्य- 
यन करना आवश्यक समझा । इसीलिए उन्होंने अंग्रेज़ी-शिक्षा 


श्ण : 


को प्रोत्साहन देंने के लिए तत्कालीन गर्चनर-जनरल लार्ड एम- 
इस्ई को प्रेरित किया। कलकत्ते का हिन्दू-कआालेज आप दी को 
ओरणा से रथापित हआ । शिक्षा के लिए उन्होंने पादरियों तक 
को प्रोत्साहन दिया । एड्न्‍ललो हिन्दू. स्‍कूल! नामक एक निजी 
स्कून्त सी उन्होंने खुलाबाया । यहां हिन्दू विद्यार्थियों को निश्शुल्क 
शिक्षा दी जाती थी । 


पुराने ढंग के पणरिडतों ओर इंसाई पादरियां के द्वारा नर्वी- 
टित पाश्चात्य शिकज्षा-समन्वित हिन्द-समाज को क्रमशः घ॒णा 
ओर अनुराग का पान्न बनना पड रहा था। राममोहन ने इन 
दोनों ही चर्गा को उनके प्रयत्नों सें विफल करके एुक एल नये 
ओर सुसंस्क्त समाज की सृष्टि कर ठी जिससे हिन्दू नवशुवंका 
को नतो पुरातन-पन्थी परिडतां का डर रहा, न पादरियाँ के 
जाल में फंसने की आशंका । इस प्रकार तत्कालीन पीढ़ी के 
युवक समुदाय का सम्यक पथ-प्रदश्शन राममोहन के द्वाथों में 
आगया ओर उन्‍होंने अपने प्रति किये गये विश्वास का चिवाह 
समुचित रूप सें किया । राममोहन ने एक ओर जहां उुरातन- 
पन्‍थी मूत्तिपूनकों की आलोचना की वहां दूसरी आर इसाई 
पाठरियों को भी नहों छोड़ा और डनके धर्मग्रन्य का एणे 
अध्ययन करने के वाद रामसोहन ने उनसे जो-जो प्रश्न किये 
उनका उत्तर देने सें वह विल्कुल असमर्थ रहे। 


राममोहन ने “आत्मीय सभा? की स्थापना अपने घर एर 
कर ली ओर अब तक जो काम वे पुस्तकों ओर अखबारा उद्धव 
किया करते थे उसे अब मोखिक उपदेश-ह्वारा भी करने लगे | शास्त्रार्थ 
द्वारा बढ़े-बढ़े साई और मुसलमान विद्वानों को चकित ओर निरुत्तर 


करना आरम्भ कर दिया और उनकी बाग्वीरता तथा अतिभा को छाप 
सारे देश पर पढ़ गई । 


ब६ ; 


१८२८ इृ० से रासमोहन ने पश्द्मयसमाज” की विधिवत स्थापना कर 
ली ओर एक निश्चित स्थान पर प्रति शनिवार को धह्मय-उपासना होने 
लगी । इस सभा सें मूर्तिपुजा, नचेद्र आर बलिदान आदि के अनुष्ठान 
चजित थ्रे। इस सभा से सम्मिलित होने के लिए जाति या चण का फोड़ 
ओर भाव नहीं रखा गया था-- किन्तु यह बाते श्रावश्यक थीं कि घह 
व्यक्ति सच्चरिन्न; गम्भीर, पविन्न और धर्माचारी हो । 

इस प्रकार हस देखेंगे कि आधुनिक युग में घामिक उदारता ओर 
सहिष्णुता का सूत्रपात धव से सवा सो वर्ष पूर्व राममोहन राय ने क्या 
था । जिस समय सारा संसार धार्मिक संकीर्णताशों से अभिभूत था--- 
प्रत्येक व्यक्ति फेवल अपने द्वी धर्म को ऊंचा समझना था भोर उसे 
नाम पर रक्त वहाने को तेंयार था; जब पाश्चात्य घधमंनीतित्त भी धर्म 
के विश्वच्यापी सिद्धान्ता को समझने से असमथ थे ऐने समय राममसोए 
ने किसी की सहायता लिए बिना जाति। बचण आर देणादार फे बन्वनो 
से मुक्त एुक ऐसे सावभाम धर्म की नोंच डाली जिसने दिन्दू-धर्म यो 
अमिनव स्वरूप प्रदान कर उसी रक्षा की | ऊप हिन्द्र-धम पर्नेशानप 
देवी-देवताओं के पजन से लिप्त होने के कारण अपने उन्च चाध्पात्सिए 
सिद्धान्तो को भूल चला था नर ऋमेरिका तथा यूरोप के धर्मत पेंपद 
बाइबिल की शिक्षा से सीमित थे और मुधलमान उन छी चारदीदरी 
के बाहर न जा सकते थे, ऐले समय पर रामसोहन ने रूसार णो मिरि- 
कार बह्योपासना का वह सार्ग दिखाया जो था्य-सम्पता कर सं॑नपाम 
का प्राछीनतम उत्दृष्ट स्वस्प था। यद सप हांते हुए को उनतयी ; 
में ऐसे युणों का सामंजत्य था कि द्विन्दू उन्हे हिन्दू मानते पे, ऐसाई 
इसाई कहते आर मुसलमान उन्दे हसलाम का भनुयापरी कहने में मां 
दिचक्ते थे। पहले पसम्बाद-कहोमुदा घोर बाद में प्चन्द्रिष्ना नामझ 
उनकी प्रकाशित पत्रिकाशों दारा उनकी गति-विधि क्षा राय परिचय 
मिलता है । 


| मी 


* पछ8 5 
सुधार-कार्ये 


यद्यपि हिन्दू-समाज सें सती-प्रथा अत्यन्त उच्च आदश को सम्मुख 
रखकर आरम्भ किया गया था; पर बाद सें जब पुरुष के मर जाने पर 
खस्रियों को जबरदस्ती उसके शव के साथ जीवित बांधकर जलाने की प्रथा 
अचलित हो गयी तो उसका खरूप ऐसा कठोर,/नृशंसतापूर्ण ओर घृणा- 
व्यंजक द्ो उठा कि उससे छुटकारा पाने में ही समाज का कल्याण 
पतीन दोता था । राससोहन ने समाज की इस दुरवस्था को देखा । 
खर्य उनके बढ़े भाई की पत्नी को पति के शव के साथ बांधकर जलांया 
गया तो यह हृदयनत्रिदारक दृश्य उनसे न देखा गया। उन्होंने यह प्रथा 
दूर करने का दृढ संक्वप कर लिया। उन्होंने लोकमत परिवर्तित करने 
का काम भी हाथ सें लिया ओर सरकारी सद्दायता से सवी-प्रथा बन्द 
करने का कानून भी पास कराने का अयत्न किया । उन्होंने शाख्रार्थ 
द्वारा परिडतों आर ताकिकों को समझाया कि वलात्कारपूर्ण सती-अयथा 
शात्रोक्‍्त नहीं, पेचाशिक है। अन्त सें लार्ड विलियम बेखिट्ज्न को प्रेरित 
कर राममोहन ने सत्ती-अथा रोकने का कानून वनवे। कर ही छोड़ा । 
वे केचल सती-प्रथा बन्द करके द्वी चुप नहीं हुए; खियों में शिक्षा-प्र चार 
के लिए उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया। वहु-विवह को अथा दूर करने के 
लिए भी उन्दोंने घोर आन्दोलन किया । कन्या विक्रय ओर काल-विवाद 
की प्रचलित कुप्रथाओं को दूर करने के लिए भी उन्होंने ही स्ाप्रथम 
आवाज उठाई । 
उन दिनों हिन्दू-समाज में विलायत-यात्रा का निषेध था | इस लिए 
पाश्चात्य शिक्षा-सम्पन्न लोग भी प्रायश्चिव्‌ आदि के डर से 'बिलायत 
नहीं जाते थे । राममोहन ने सबसे पहले समुद्ध-याज्ञा करके इस नियेघको 
तोड़ कर ओरों के लिये रास्ता खोल दिया । 
हिन्दुओं के जाति-मेद या चर्ण-न्यवस्था का नाशकारी परिणामों 


क्र 
: ३६१: ५ 


के विरुद्ध लक्ष्य करते हुए उन्द्दोने ।६२८ में ही लिन्या था (---भ्मर 
जाति-सेदु ने उन (हिन्दुओं ) को शणग्यिन जानि-उपजानियों में 


विभक्त कर दिया आर उन्हे देश-भक्ति के विचारों ले सवंधा मबचित यर 


जि 


दिया तथा अनेक नियमों वें कठिनाइयों मे जफ्डह़ कर साहमिक्ष झाप 
करने यांग्य नहों रखा, उसे दर करने में हो उनका क्‍न्याण है ।* 


राजन तक-प्रवश 


राममोहन ने धर्म-पचार और समाज-सुधार के शाम नो रियर 


ही; पर राजनीति में भी <ह ने महत्वपूणा झान्दोलन शिये ५ । 
वास्तव सें उन्हे आधुनिक्त भारत की राननीनति णा चट्मप्स बद्टा 


जाना चाहिए ओर सुरेन्द्रनाव बनजीं के शायखदों में तो ये ध्म 
केचल ब्रह्म-प्रमाज के सस्यापरू घोर समाजन्युवार झे प्मगामी 
थे, प्रयुत्त भारत के थं घातिक गन्‍्दोलन के पिता थे। 

] क्त दि । 


समाचारपत्ना की स्वाधोनना के लिए शराममोगन 
कोन्सिल तक प्रयत्न झ्िये | जसे दिल के 'पनुसार दिसो भो ५० 
क्रादमी--हिन्द्र या झुसलमान के झभियाग का सिशाप उरादियन था 
देशी इसाई का न्यायालय दे सकता था. पर छिपा टंपाटे था थे 
विदेशी हो था देशी मासला हिन्द था सुखलमान न्यापधी:रा मे 
में नहीं श्रा लकता था। इसके जिरट राजा राममोातनरोप 
लियासमेंद के दोनो फ्यों--फहापन्स-सवा छझीर लाइ-यवा में रोेए्नप्: 
सेजा | इसके शनिरिक्त सारत भारतीयों के लिए नाश पिन्दरता 
लिए 'होमरूल! च्यांदोलन का श्रीगर्येश राममोट्न ने हिया था । हनफ्र 
अतिरिचत उत्तराधिजार दिल ये मानने हो नी दिरी बंखिल पक ५०१५ 
कर आपने उसमें प्रिजुय प्राप्न की थी | 


है । 
ह 


| ब्कष्या बछ कक. हज च्क्कु खा न्छ 
दायदानी धदालनो 8 वर) ५९ | 





& 
४ देथू : 


ये णिटिंग ओर प्रिवी कॉसिल को लिखा, पर उसका कोड़े परिणाम तब 
तक ठद्दीं निकला । 
जिन दिनों हिन्दुस्तानी श्रंप जी शासन के विरुद् मंद्र खोलते डरते 
श्रे---उन दिनों राममोहन ने भारतवासि या की ओर से शासन-सम्बन्धी 
त्रुटियों की शिकायतें ऊपर ठेंठ तक पहुत्नी कर जिस साहस, बढ़ता और 
कत्तेच्यनिप्ठा का परिचय दिया उसे देखते हुणु तो उन्हें “राजनीतिक 
घआान्दोलनों का पिता? कहा जाता दे । 


जन्म ओर शिक्षा 


राममोहन का जन्म हुनली जिले के राधानगर गाम में १७७४ 
६० में हुआ था। इनके माता-पिता सम्पन्न थे । उनके पूबंज नवाब के 
यहाँ सम्मान ओर भूसम्पत्ति भाप्त कर चुके थे । राममोहल , के पितामह 
कृप्णचन्द्र बन्दोपाध्याय एक भ्रतिप्ठित राजकर्मचारी थे । इसलिए उन्हें 
राजा? की उपाधि मिली थी। कृष्णचन्द्र के तीन पुतन्न थ जिनसे तीसरे 
त्रजविनोद राय के पुत्र राममोहन हुए । 
ब्राह्यण परिवार में जन्म होने के कारण बचपन से हो राम- 
मोहन की प्रवृत्ति धर्म की ओर थी । उन दिनों उद्‌-फारसी का 
खधिक प्रचार था ओर राममोंहन के पिता उन्हें राजकर्मचारी बनाना 
चाहते थे । इसलिए युरुजी से मातभावा [वंगला] का कुछ अध्ययन कर 
वे नो चबे की अचस्था में ही उद्‌ -फारसी पढ़ने में लग गणु । तीन 
चर्च सें इस होनहार वालक ने पटने में फारसी का पारिडस्यपूर्ण ज्ञान 
प्राप्त कर लिया । इसके वाद साहित्य, धर्म-मन्य--विशेवत: चेंदान्त का 
उन्होंने अच्छा अध्ययन किया । उनकी यह जिज्ञासा देख पिता ने उन्हें 
संस्कृत का उच्च अध्ययन करने के लिए काशी भेज दिया। 
थोड़े दिनों के अध्ययन के वाद वे पोराणिक परिडतों के वाह्याडम्बर 


जन 


ह- " 
» दे द 


आर पाखणड की बातों से ऊर उदठ थार बेद-दिन्नि संद्वर्म थो चोए 
आकवित हुए । विद्यार्थी जीवन सें ही उसोीने मात्रा हें दि+5 


जा पुस्तक लिस दाली उसमे सारा परिदन संसात सार एन फिचा 
बेचन हो गए । उन्हाने बालक रामसोहन के पागो मे लोएने #। मर 
घर से निकाल दिया । सोलह बए फे हस याराक ने थात मर नच ५ 
अध्ययन को लालसा से इसी अउस्वथा में निःरस पु िए प्ररधाम इर 
दिया। तिम्बतवालां की लाना के प्रति 'पन्‍्च-भरिति एशा रे शारपररन हें 
वहा भी न रहा गया चार थे धमलिोचना में पए सदे। दिये मे पे शाम 
वत. चीन जात ? पर उनऊ साना-दिता ने पप्न-दियोग में रा 6) +* 


खोजने को झाठमी सेल । इनफी सो एजादिदोग मे शरो 0५६ ४२९१+ + 
सन्ठेश-बाहकफी हारा सा का रशाल खुन घर रामसोाश दा पर दि 
गया। थे चार चर्े के पर्मदन मे झाड घर लए "आए । 

कद्द दिन घर रहने के घाद थे फिर गशाएन "व शह्य शणणओ 5, 
स्थय इनके पिता उनसे घास्ताव से हार गशापे, पह गार पड पि- 


कितु सर कुद करते हुए भी रामसाान था रा पपण पव २४। 
उनकी स्मरण-शक्तति ददी नह थी। 
और प्पद्मेती के पू् पशिएते पग चुद | । 


सरकागे नोकगे 
पिता का मन रगमने ये शिए राममॉटन ने 
की दे दोदानी मर्द 
शानुसार उन्हें पाफी सम्मान भी मिला पर ऐसी स्थाप्र प्ए 


ग् पक 
देगा: के. 


७. अरर्दी ९७४"यह*फि “गे 


ने खा ह जु 
शारध्माजश छ शक हि च चक हू 


४4 


* देएे ५ 


आदसी भला सरकारी नौकरी में केसे टिकता। देश-सेवा ओर जातीय 


सुधार की धुन में उन्होंने १८१३ छ० सें श्रपने पद से इस्तीफा दे 
दिया । 

इसके वाद तो उन्होंने जिस योग्यता के साथ अपनी वहुमुखो 
प्रतिभा का परिचय दिया चंद एक सर्वविख्यात्‌ बात दे। कलकत्ते सें . 
ब्रह्मसससाज की स्थापन्ना कर उश्चका प्रचार आर साथ ही समाज-सुधार 
ओर राजनीतिक प्रगति-सम्बंधी आन्दोलन करके उन्द्रोंने सारे देश -- 
यहां तक कि विल्ञायत तक में अपने नाम की धार जमा दी | 


८ ५ ५4 


यूरोप भ्रमण के लिए राजा राममोहन राय १९ नवस्वर १८३० 
४० को रवाना हुए शओ्रे। वे अपने साथ अपने पालित पुत्र राज्ञाराम 
तथा दो नोकरों को भी ले गये थे । दूध पीने के लिए एुक गाय भी 
जद्दाज पर लेते गये श्रे 
इंग्लंड सें राजा राममोहन राय का बड़ा स्वागत हुआं। 
अग्रेल १८३१ डै० को वे लिवरपूल में जद्दाज से उत्तर कर एक 
होटल सें ठहरे । वहाँ अनेक सम्भ्नांत पुरुष इनसे मिलने आये | मेंज्चेस्टर 
का निरोक्षण करने के बाद आप लन्दरन पहुँचे जहां प्रसिद्ध दार्शनिक 
जरमी बेन्थम आप से मिलने आये । भारत-सम्बन्धी रिफ्राम॑ बिले; 
चुटिश पालियामेण्ट द्वारा पास होने के समय आप वहों थे । विलायत सें 
उन्हें राजदूतों का-सा सम्मान सिला ओर सम्राट चतुर्य जाजे ने उन्हें 
भोज दिया। युनिनेरियन सम्प्रदाय ने भी उनका बढ़ा सम्मान किया। 
१८४३३ ई० सें इस्ट इण्डिया कम्पनी ने पालियामेण्ट की एक कमेटी के 
सम्पुख्न भारत के शासन-सम्बन्धी आज्ञा-पत्र तेयार करते समय साक्षी 
देने के लिए राजा राममोहन राय को आसन्त्रित किया तो उन्होंने कोई 
भी संकोच ओर लिहाज किए बिना अपना सब्चो सम्मतिं दी। उनसे 
कर-अणाली तथा जन-सामान्य के चरे में भी प्रश्द किये गये थे जिनके 


है 


समचित जय डक #-₹**प०-कु"नोजस "पाई श्द्पर पप्पू | यक। “आज! पृ हर ७4 
लक >_ | इब्लर्छ पर स्पर 
उन्होंने ने किस उत्तर हु, 





उछद्धरप7 ०० मी बा 
लगे। वहां उन्हें देखने के लिए लो “अल परत 
अचार-सम्बधी सापयथ भी प्राप उिच्या बरतने हे 
] कक अिकनकयरयानकी कक डर दा ऋण्कल७ पार शान ६ पक औ ५ १३ 
स्चर घशधागया कार ण्द खप्नाएू ध्द ४ “अआर० कु 3४4६ ॥] ६ 
च्ड 


डो यये। 


नी 

५ 

4 । 

# ह। | 

न ट् 
कि 

नखु 

रा] 

| 


.; परे ६ 


स्वामी रामतीथ 


एु(श्चात्य शिक्षा ओर विज्ञान के प्रसार से जब यह अध्यात्मिक देश 
एक वार चक्राचोंघध हो गया था और अपनी विद्या को भूल 
कर केवल बाहरी तड़क-भड़क ओर भसोग-विलास को अपना ध्येय समझने 
लगा था उसी समय पंजाब में पुक ऐसी विभूति पेंदा हुई जिसने सिद्ध 
कर दिया कि इस लोक के परे और भी कुछ है श्रोर इन चर्म-चचुओं 
से दीखने चाली च॑सतुओं के अतिरिक्त भी कोई ऐसी शक्ति है जिसका 
अनुभव किये बिना हम जगत्‌ की वास्तविकता को नहीं समझ सकते । 
पंजाब था हिंदुस्तान की ही नहीं सारे जगत्‌ की इस अनोखी विभूति 
का नाम था स्वामी रामतीय् । बीसवीं सदी के आरम्भ [ १६०२ ड्े० ] 
में ही यह महान परमहंस ओर संन्‍्यासी नयी हुनिया को चमत्कृत करने 
अमेरिका पहुँच गया था। उन दिनों अमेरिका के इसाई पादरी हिंदुस्तान 
आते थे ओर यहाँ से अपने देश में लोट कर वहाँ के निवासियों को 
बताते थे--हिंदुस्तान तो साँपों का देश हैं--बहाँ जंगले, जोगी और 
अपार सम्पत्तिशाली देशी नरेशों का वाहुलय है...आदि आदि ।? 
खासी रामतीर्थ ने अमेरिका पहुँचकर यह प्रमाणित कर दिया कि 
भारत सच्चे योगियों,; परमहंसों ओर अध्यात्म विद्या-विशारदों का देश 
है ओर इस गये-गुजरे जमाने सें भी इस सें वह विभूतियां मौजूद हैं जो 
अपने आत्मचल से संसार को चमत्कृत कर सकती हैं । 
स्रामीजी १६०२ ह$० में अमेरिका पहुँचे तो वहां के एक समा- 
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हम. 


प्यार लिगा था ७-७ 


व 


सम्पध सें इस प्र: 


+बकर- 
ही 


वक्त 
श्जू 


आपऊे 


रु 


चारपत्र ने 


ने 


कब 


श्् 


८परानी रोति बदलने घाज़ी 


९३५ $ 8५ 
(5 हे 
4१ डर व | आ 
फ् ६० 
| छह :. 
[5 दि ल्‍ 
है 
बार पट # 
प्‌ 
"७ 
प ः क्न्णि 
स्‍्म्ट 
... रद छः 
ब्ह्न क्च्क 
(कर 
# 2 
। फ.. ॥- 
व 
आई (१ ४ 
किकाप्ण ि % 
५0 60 
दि 
न्न्ट १४ [|] 
झू  ओ हुए 
[चि हर 
पड (५ "पर 
पे ऐड 
2 
॥49 &४॥) पु 
कि 
० 5 2 
9 कक 
छ छ हे 


। हा | 
। ६ | 
8६. + 
ही हर 
है | 
| न्‍न. हआ 
3४ [_ * [+ | 5 
( £., 4 ई डर 
५ [ ती 4 
85 ६5 पे 
9 7 [7 
"4 |. 
5 हि 25 
[; दा 4 ॥ व 
[४ ०८ |* (४ 
$ है के 
(० ६ |: 
& कप व रथ 
१. ३०० धर 
आई 
८४ -+ ४ 
नए” ४ [८ 
४4 ह कब 5. 
धर हर 
८ | ५ र्ि 
रा [१4५ . 
| कि 
५ ' ५. (४ 
प्र डदचध ड 
०५ 0 ्उ 
ग# (४ ८॥० 


हि 


#9% 


कि 


|| 


जारफा 


दास 
+ 


मेधावी नवयुचक हू । उस 


डर १५ छ 
| ५, । 4 
है ह5 ! 
$ 
शक क्रैन- 
+८ बा 
ज् 4 #हि 
5; १ (2५ १ हैक 
कक जप हक | 
४ 
है उ नह 
कब क्ः 
झ् ५ दा [*। 
] हा 
| ६ ४ट 
# | ४ हट 
॥कट पु ![7 
५7१ का (2 
[४ » 
प्‌ ;0 
्ि धर ४५8४ 
' बट 
है 
>>. 
घप्र्प बी 
क् 
पा कण पा 
+ 9 
+५ है पट 
9 रा 
- ॥+ 
अत । 
५५० ि / 
| 
ए (४ 
 « 
बट 0] रे 
9 2 टटः 
“जी 


६7० 


पूचय ता 
प्र 


कक. कण 


स्थवासाजा 


च् 
जनक 
च् 


क्र घ् क्र कर 
हू ० | | 
$ 
है #* ऐ। र 
5 ” +५ 8० $ ;.. 
बा ा + हक 
3, 
7 
१३ 5 
|; ४' 
| आई [५ | ८ 
ट हा 
$ का # के ७ 
| है. "5 
० ४7 ॥ 
हर ध् प ४ 
६६ ॥.) 
र 9 ० 
क* 
कै कक 
कैस्क र, ४ 
7 अं २ 
है३० # णि | 
हक न 
४  ख 
॥ 5 2, ,. 
0 कर है +*: 
0 कक 
४7 9५ ० 
५ आओ 
१4] | १ [% 
| लि] $ 2 
पक + कै 
हद 2 
५7 - (* (४ 
४ कह ॥0/' 
ए ॥/#४5 नि। बा 
भ्‌ः | (2 
फल टा ? 


*च च् 
है शसेँ 
पु 
रा बेर 
६ 
के धर 
६.0. 
जे 
अर. हु; 
न। 
कफ 
॥ ५ रे 
मं 
| 
रे |, 
७ 
न १. 35 
! कह रे 
औरत 
बा क्ती 
[/ // हट 
77 
शा [7 
9 कई 
रज “४ (2 
न पप्नक का ५ 2० 
हा 
हीसक ॥| क्र रु 
हे 77 ४5 
४ ए १75 
| 7 
हा 
9 प्र 
गदर ६! 


४ देफ ६ 


आकर्षित हो जाते थे । एक बार जब आपफा अ्रमेरिकन सेक्रेटरी आपको 
न्‍्यूयाक जाने के लिए रियायती टिकट ( धर्म-प्रचारकों को वद्दाँ की रेलवे 
कम्पनियाँ रियायती टिक्रट देती हँ)लेने अपने साथ रेलवे कम्पनी के मेंनेजर 
के पास ले गया तो स्वामीजी की मुग्ध-म्रुद्रा देखते ही मेनेजर ने कहा-- 
इन्हें ? इन्हें तो में अपनी सबसे श्रच्छी मोटर सें भेज सकता हें) क्योंकि 
इनकी मुस्कराहट सें जादू है। * - ञ 

हिन्दुस्तानी सभ्यता का यह प्रतीक, अध्यात्मिकता का यह भ्रतीक 
ओर मानवता की थह साक्षात्‌ मूर्ति ऐसी थी जिसे एक वार देख लेने 
वाला जीवन भर नहीं भूल सकता । 

स्वेमीजी संन्यास अहण करने के पहले लाहोर के मिशन कालेज 
आर ओरियण्टल कालेज में अध्यापन-कार्य कर चुके थे । आपके सनमसें 
पहले ही से अध्यात्मिकता के बीज थे ओर समय पाकर वे ऐसे प्रवल रूप 
में अकुरित हुए कि उन्होंने भ्रपने पितानी को लिख दिया :--- 

“में अपना शरीर भगवान्‌ के लिए जुण में द्वार चुका हैं ॥? 

ओर १८६६ $० में चंद संसार-ग्रहस्थ का वन्‍्धन छोडढने को तेयार 
हो गये। 


तप 


लाहौर से थे हरिद्वार पहुँचे और चहां एक एकान्त स्थानसें 
रहने लगे। उनके साथ जो ओर लोग उनके शिप्पर बन कर आये उनसे 
स्वामीजी ने कहा; “तुम्हारे पास जो कुछ रुपया-पेसा और आभूषण 
आदि दो सब गंगाजी में फंक दो क्योंकि तुम जब तक केवल भगवान्‌ 
पर पूरा भरोसा नहीं करते तव तक संन्यास धारण करना व्यर्थ है |? 


जिन लोगों ने ऐसा किया चही स्रामीजी के साथी ओर संन्‍्य/सी 
बन सके। भगवान्‌ पर पूर्ण विश्वास का यह परिणाम हुआ कि एक 
ग्रृहस्थ ने इस सच्ची सनन्‍्त-मण्डली के खाने-पीने की व्यवस्था कर दी । 
स्वामीजी ने प्रचार-कार्य आरम्म करने के पहले ठो-तीन चर्च 
हिसालंय पर्वत पर प्रकृति के सा्नियच ओर गम्भीर चिन्तन में व्यत्तीतः 


३६ : 


किये। चहाँ आपने जमनोतन्नी आर गंगेन्नी की की पराप्रा जो। सामान 
जी अब नगरों फे कोलाहल से दन प्रह्वति के गहने रॉटिल धप दप्राधा॥। 
ओर परत की गशुफाओं में रहने लगे। प्रम्नि का घगा गडियों 
की कलकल। वृत्ता की समर ध्वनि चार म॒त्त या 
का सन्देश और स्पर्श अनुभव उरता था । 


(>- 
#* 


मचार 


हिमालय से प्रकृति की ताजगों घोर भगाने या सादा पे “7 
स्वामीजी ने शग्रपन अन्‍भन ज्ञान-«फटनापाद छः प्रदाश ४॥ खाए १5: 


आर व्यास्यानों- लेग्यी तथा पर्यरखना-नशारा एप्स दिक्षईं ह* ४ ४ 
फरने लगे। हरिश्टार में उन्होने “घातारपिणती खा" मंद ा३३४४ £* ! 
उनका कहना था फ्ि यदि हदयमारोीं दस सद *े मर ह अप: 
परमात्मा का प्रतिविस्थ दीरा सता है, पर ८० उसमेतव $. 
दर्शान कहां से होगे। पो्ठे फ्मेरिगा थाने पर स्वामी एा हे * ५ 
पचरचना अंग्रेजी में भी लिग्प 


स्वांग्येज़ी बब्सदिय प्रचासश्याथ एघ भे # ने मे परे चुनो | "पा: 
करने में लगे थे, पर्योकि उनका पहना था हि ए'र लाए भागा + हल चच 
तक भोजन नहीं दरना चाहिए घारी पर शिशा की शा, | “6५६ ४ 


बना हो। पहने श्रके शारयों थो पूरों एानदीन एरनो है "न पा 
दान का ऋध्पपना पर लेगा ह6 तभी 
सपू गा धोर ठेशा री धालदिय फोर साायोी शेप गर रा २ । 

इस प्रगार हुस छट्भाएइस दघप ये सगश सरसपक्षरों 
याद प्रचार-शर्य में प्रवेश शिप 


समर ० पार! है ब्ट्सर्डित कक जनरल "व्कश, कक श0११५ कुक था के अत $-हाा७. थ वशीपाआ. कक बा क 

६८६६३ ३७ में शिवागों (पमेरिंटा ) में सम्धग शाधाशिय ४४ शा 
कप बक तक 
तर पं हे 


कप ऋ २४ चक्कर, प का जा कक़पजा, ; अक्क पक श फ्क्या च्क बन $ या हा जी 
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दिनों टेहरी (गढ़वाल) सें श्रे। एक दिन टेहरी के मद्दाराजा ने आपसे 
कहा कि आप इस सर्वधर्म महासम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए 
जापान क्यों न चले जायें । समय था-कलकत्ते पहुँच कर जहाज पकढ़ना 
था। स्वामीजी अपने विश्वस्त सेवक ओर शिप्य स्वामी नारायण को 
साथ ले जापान के लिए रवाना दो गये । 

टोकियो (जापान) पहुँच कर खामीजी इ एढो-ज्रापानी क्लब में गये 
जहाँ सरदार पूर्णसिंह मिले जो इन दिनों जापान सें विद्याध्ययन करने 
गये थे। स्वामीजी के व्यक्तित्व पर सरदार पूर्णलिंह ऐसे मोहित हुए 
कि' आप भो सर-दादी-म छ मुढ़चा कर संन्‍्यासी बन गथ । 

जापान पाश्चात्य देशों की भातिक नकल करने में काफी सफल हो 
चुका था, पर अध्यात्मिकता लुप्त-सी थी। ऐसी दशा सें सखामीजी 
के उपद्शों को उसने दिलचस्पी के साथ सुना । 

जापान से स्वामीजी ने नारायण स्वासी को तो और जगहों में 
भ्रचार के लिए भेज दिया--पर स्वर्य॑ अमेरिका चले गये | जापानियों 
की सदा प्रसन्‍न रहने की आदत स्वामीजी को बहुन पसन्द आयी और 
डसकी कठ्ट करते हुए स्वामीजी ने कद्दा कि में उन्हें क्या शिक्षा दूं --वे 
तो खर्य बेदान्ती हँ--कैसे प्रसन्‍न, परिश्रमी ओर शान्त हैं । 


अमेरिका में 


जब स्वामी रामतीर्थ अमेरिका पहुंचे तो जहाज से डतरदे ही एुक 
अमेरिकन उनका प्रकाशवान सुखमण्डल देखकर दंग रद्द गया--डउनका 
आनन्द-मग्न चेहरा देख उसने खामीजी से पूछा-- “आप अमेरिका में 
किसी को जानते हैं १? 

स्वामीजी-- ०द्वाँ, में आपको जानता हू ॥?7 

अमेरिकन---5“क्या आपके पास सासान नहीं है ?? 

स्वामीजी--०“मेरे पास इतना दी सामान है जो सेरे शरीर पर है, ”' 


यह सुन वह अमेरिकन (मिं० हिलर) स्पामीजी का भारन दन 
गया आर उन्ह अपन घर ले गया। यहा उसके प्रमरशा मपराभोपो 
असे तक रहे। अमेरिका से लगभग दो थघप रहजर स्वासीजी ने सरम्पाः 
प्रिय अमेरिफनो को श्रध्यात्मिकता का सन्देश दिया। एक दिन ४ 
अमेरिक्न प्रभिनेत्नी (ऐक्ट से) स्पामीजी से मिलने 'रापी। पद शोरे- 
जवाहरात शोर मोतिया मे लददी थीं झोर उद्रगन्ध (मेश्टो सभापगर 
साज्ञात परी बनकर आयी थी। वह जप झापी नो उसके रापसणपल 
पर मुस्कराहट थी; पर जब बान करने लगी तो उसने उताएा शि-+- 
“८स्वामीजी, मे हु,सी ह। आप सेरी बाहरी दीम-दास शो ने दीप -- 
में हृदय से पीदित हू । टब सनी शहरी बनायो से # उप गधों € ।* 

स्वामीजी ने उसे प्राधयासनन पार उपदेश देगर मान मित्ा शाहिद 
अदान की । 

एक ओर अमेरिक्ण मदिला पाधीत पढ़ भी गाल दच्ती थी 
क्योकि उसका बच्चा मर गया था। यद्य चाहनी भी कि रदामारों 
डसका हु सा दूर फर उसे बना 7 ।॥ 

८शाप्त प्रसन्‍दसा पर नितर बेचना है" स्पामीएी में ॥॥। - 
४पर सुरुंई उस शा मल्य उुकाना होगा । * 

“झाप जो वश मे दे भी. घी जो भाप भाग ० भोला » 


जवाब दिया । 


डे! 


है 


4 हम 0 कक 
“मुख के रास या सिप्णो पार 7 घोर सनु३ राश हे एश 7 
सिक्का दो देना परटेगा ।" स्टामीदी ने एढ़ा । 
त् चक ७ क् ब्क च्क 
ध्यस्स स्वीफार हल जा झाग देंगे पएह़ इ शी | शा "शर # ४: 


घाहिए ।"! 


54 न 
कक था नं क्र 
उद्दशत रचा एक दाद छण्थशों ८छ हर्ट गण] ४४ ४ 7४ 5 
कमान 
#- ७. आ 


दिखयुल झपने बरत को नर पुरी होने था शहा एशप ? 


ध्दामीनी ने प्रस्छाबव दिदा । 


8 छेद : 


“ओह, यह तो बहुत कठिन हैं,” मद्दिला ने विवशता श्रकट की । 

“तो सुखी ओर प्रसन्‍न दोना भी कम कठिन नहीं है ।? स्वामीजी 
ने जवाब दिया । 

अन्त में चह सदिला सान गयी ओर स्वामीजी के श्रादेशानुसार 
एक दज्शी के बच्चे को अपना पुत्र बनाऊर पाला ओर प्यार करने 
लगी । ऐसा करने पर उसे प्रसन्‍नता और सुख-शान्ति मित्र गयी । 


व्यास्यान 


अमेरिका के बढ़े आर छोटे सभी शहरों में स्वामीजी व्यास्यान देने 
लगे ॥ भारत की प्राचीन अ्रध्यात्मिकता श्रोर वेदान्त जेसे विषय को 
स्वामीजी अमेरिकनों को बड़े ही सरल ढंग से उदाहरणों के द्वारा 
सममाते थे | डनके श्रोता सब्र हु ख भूल जाते थे ओर कम-से-कम कुछ 
समय के लिए तो उन्हें स्वासीजी की मस्ती का एक अंश मिल जाता 
था। स्वामीजी ने जहां अमेरिकनों की स्फृति, सम'नता, कायप्रियता 
ओर न्यायश्रियना की क़द्ध की ओर बंदां की महिलाओं की जानकारी 
की भ्रवृत्ति की प्रशंसा की, वहां उनकी अध्यात्मिक ज्ञान-शून्यता पर भी 
खेद प्रकट क्रिया | 

८ दिसम्बर १६०४ 5० को स्थामीजी अमेग्किा से स्वदेश लोटे 
झार यहां आकर कुछ दिन सथुरा में रहे | कुछ लोगों ने स्वामीजी से 
अनुरोध किया कि थे नयी संस्थ। स्थापित कर आर एक नया वेदान्त प्रचा- 
रक पनन्‍्थ चलाये; पर स्वामीजी ने कहा कि सभी संस्थाय ओर सभाये 
राम की ही (अर्थात्‌ भेरी ही) तो हैँ । में नया धर्म क्या चलाऊं---बेदान्त 
तो हिन्दुओं का प्राचीन शास्त्र है । 


सिद्धान्त 


“यह शरीर मेरा है, किन्तु में शरीर नहीं है । में अपने शरीर रे 


१ डेप्टेू ६ 


् 


हस्‍्ए श्् 
ह 


ब्रिल्कुल अलग हूँ। में आत्मा हं-मेरो झास्मा ओर प्रत्येक सप 
आत्मा इृश्वचर का अंश है । एक दी परमात्मा सप्र मनुष्पां में 
प्रकृति सें--हवा, पानी; पहाड. सूर्य+ चन्द्र पार एल-फ्नों 


० 


लता; भयातुरता, स्वाय और मोह फो छोठफर हम सप्र पो भलाई थे 
लिए मसनन्‍्नतापूयक काम सें लगे रहें। मनु पय धपने यो द्ारीर एो समम 
कर उसकी इच्छाश्रा को परत से उच्चित-शरमचित कांय करना «असर 
के अन्य लोगो को पराया समझता है "पार उन्हे लूवना शुसा नामी साम- 
मता-- अपने सम्पस्धियों थोर धन-दालत से ऐसे जिप्दा रहता £ हि 
उनके चले जाने पर श्रसीम दु से परनता ह--पपनी शारोरिशि आए 


भी यहत डउरता हु, पर यह सप उसकी मंगना ४ ॥। परमझामा पाणारा 
हुई और वह कसी महात्मा फे सस्पर्ण से कादर नमी एसया "इन 


सम्बन्धी रष्टिकोण परदल सफ्ना है झार मदद घर सासारिफ सुपिलीश घ१ 

तुच्छु समझ कर सदन शान्मशन के लिए बचने शा उापगाो ॥९ 
स्वामो रामत॑प्य ने उपयु के शापदो में रुपने सिपरत रा निपि 

पेश करते हुए चेडन के उस ज्ञान के प्रति लोगो में दमा उोपन्न 7» 


हैं जो उपनिषदों घोर भगवदगीता पी स्ीपन-सग-न्धी शगा दाद मे 
विधिवत पठने से सालूम हो सकता 8 । 


] 


करन की प्रदक्ति, घराग्म-स्थाग- साइभोाम हर क खा प्रररना पर जिम प 
रहने वा फ्रियात्मक सन्देश उत्त थे | उसे शशश्मशएन पर शरण हार 7६४१५ 


इृट घिराज़ती थी - वह पदिन्न सस्मित हु दुरापर थे सभी शाय ॥! 
जाते थे जिनके न्दर सएर शा पोर प्यीमिरश दा गोश नये $ 02 
था। झात्म-निर्भरता चोर एदिय्नता रणमोसी हे घोश्म ४ ४ था थो' 
देदान्त 2०कहममरकीनमम्हुड्- 
घुद्त्त 
छपन सिलान्स को मदाशरीययी हे गसझाज देजामा शाह ४० 


* ९१ ४६ 


उन्होंने वंसे तो सम्य-प्तमय पर अपने लेसों ओर व्याण्यानों द्वारा 
चेदान्त की अनेक परिभाषाएं बतायी हैँ, पर सबसे सरल और सर्चसाधा- 
रण की सममक सें आने चाली उनकी थदह परिभाषा हं जिसमें वे कद्दते 
हँ-“किसी भी वस्तु को अपनी निजी सम्पत्ति न समझना चेदांत है। 
ओर इसका प्रचार करना ही वेदान्त के प्रचार का सर्वोत्तम ढंग है। ? 
चेघे तो स्थामीजी ने बताया है कि वेदों के अन्त अर्थात उपनिषदों 
की शिक्षा को वेदान्त कहते 6 | भगवदगीता में उसे सरज्न आर सबे- 
प्रिय ढंग से बताया गया दे । ऋषियों की इस शिक्षा पर हिन्दुओं का 
गोरच उचित ही दै--पाश्चात्य जगत के केण्ट श्रौर हेगल जेसे दार्शनिकों 
ने उस शिक्षा की भूरि-भूरि प्रशंसा की है, परन्तु डपनिषदों ओर वेदांत 
पर सर्वोत्तम भाष्य जगदूसुरु श्री शंकराचार्य का है जिसके अजुसार प्रत्येक 
व्यक्ति इैश्वर है। मानवीय आत्मा तो परमात्मा का अंश ओर प्रकाश 
मात्र है| परमात्सा के सिवा ओर किसी भी चस्तु का अस्तित्व नहीं है । 
मनुष्य की आंखों पर मोह का पर्दा पढ़ा रहता हैं इस लिए चह अपने 
को शरीर था मस्तिष्क समझता है और संसार के ऊूठे प्रेम में पडा रहता 
है | यही अज्ञानता उसके विनाश का कारण है। यद्द मोहमाया का पदों 
हटा कर परमात्मा के साथ अपनी एकता अनुभव कर लेना ही वेदान्त 
का उद्देश्य हे ओर यही है मुक्ति एवं सुख प्राप्ति फा साधन । 
स्वामीजी कभी शरीर की पर्वाह नहीं करते श्रे--भोजन आदि 
डीक ओर समय पर न करने के कारण उनकी पाचन-शक्ति बिगढ़ गयी । 
घुटने से चोट लग जाने के कारण इन दिनों आप घर पर ही स्तान कर 
लेते थे । दीवाली के दिन स्वामीजी के सन में आया कि आज स्वंय॑ 
चले कर गंगा जी सें स्टान करू । गंगा-स्तान के समय उनका पाँच 
फिसला -- तेरने की कोशिश की पर बहाव के आगे न टिक सके | इनके 
प्रिय शिष्य श्री नारायण स्वामी ने आकर उनकी लाश हू ठी ओर विधि- 


चंत अन्त्येष्दि सस्कार किया । 
पंजाब के इस महान संत ओर भारत के सच्चे वेदान्ती संन्‍्यासी का 


हे कअशिखिणणओणओओ ७ओाण एए छल ७तरनवनता-+गयकनी पनन---- ना प्रदामाम_-्पा भा पाक प्तम्याआा आरा जा हा... ९० दााताकि पमयातााा ० अनामम.ाप सा गयहु पाया आग. बयुनी मागडरफ के कु,घयक+> अधि 4. काम कु 


क् 


« एज १ 


[६ 


जन्‍म गजरांवाला जिलेके एक टोउ-स गां4--मरारीदाला में ४५ स्प्प्रर 


१८८३ 8० को हुआ था। श्रापन पिया गोसाई होराननर ऊश गगी 5 
ब्राह्मण थे ओर पुरोहिती फा काम कर चममानों फ्रे हाने पर सपारनपम 


जि भा 


करते थे । 

शिशु रामनोब की साता बचपन से ही स्थर्गशासिनी हो शादी भें, 
इस लिए बालक का पालन-पोपण गाव के दूध पर ज्ञणा। इचपन मे 
उनकी चाची उन्रें मंदिर ले जाया करनी धर दा ये पुराश: शपाभार 


क। 
ओर भागवत की क्थाय सुनते थे । एप थो गन पर मो शेर पो "पा 
सुनते ह्वी चालक रामतीर्प सदर मंदिर प.चछ शातिर दा एल 
तन्‍्मय होफर कथा सुना परता । उन दिनी थी ध्राग पे परमार एशर* 
विवाह ऋचपन से ही दो यथा था, पर इसे उसी पददशी ॥०।१ 5४7 । 


गंध की पटाट के दाद गणराणजा मे गए गण थी बारे सझाा। ४ *। 
जझापके विना आप दे रकाए अचल दिए आयी काश शत ) ६ ४५ 
गए थ | उनऊे परागश ने चाप लापर 


थ् नह ् 
एफ० ए०७० से फारणसा छ झरना िपर्ल सग्ान शावुश 


झमाधारण गति थी | योर ए० के योाए एस० ४७ परसख बरो)े "४५० “४ * 
अं श्र हम ही का नह 
दिन कालेज में क्र प्रापन राय भी दिया, पर "एप सझार । ।7१३* 7 


फ्वाम फे लिए दी पदा ४४ ॥ एसलिए नोररी पर थे दिए रत 


पांच * 
लोकमान्य तिलक 


भा की राष्ट्रीय मद्दासभा कांग्रेस हस समय तक भी नरम दलवालों 
की एक प्राथनापतन्न सेजने वाली ओर अनुनय-विनय करने वाली 


| साधारण सभा द्वी वनी रही जब तंक कि भारतीय अआकाशमण्डल सें 


१७उ्भध्मान्रीकााम का 


ह 


| माननीय वालगंगाधर तिलक-जंसे मद्दतिजस्त्री नक्ततच्र का उदय नहीं 
हुआ | लोकमान्य तिज्षक ने सावंज़निक सेवा का शीगरणेश एक 
विद्यालय फी स्थापना ओर “'केसरी? तथा ५सराठा? पन्नों के उद्घाटन 
से किया । इस महावीर मानव ने सर्वेश्रथम भारतीयों को सिखाया 
कि “स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध श्रधिकार दे । ओर हम उसे लेकर 
रहेंगे ।?? उनकी प्रतिभा, विद्बत्ता ओर कार्यकुशलता देखकर सारा देश 
डनकी ओर आक्ृष्ट हो गया ओर शीघ्र ही वे भारतीय राजनीति में 
सर्वाग्रमण्य समझे जाने लगे। सदियों से पराजित यह ठेश अपना 
स्वासिसान खो चुका था ओर परगपग पर उसे राष्ट्रीय अपमान सहना 
पढ़ता था। लोकमान्य भारतीयों के हृदय में निर्मयता, स्वदेश-अ्रेम 
ओर आत्मासिसान' की भावना जाग्रत करने के प्रयत्न सें लग गये | 
इसके लिए उन्होंने सर्वप्रथम शिवाजी-जयन्ती मनाने का आयोजन 
देश के सन्‍्मुख रखा। जनता ने इस योजना का समादर किया ओर 


» सम्बत्‌ १६४४ के ज्येप्ठ मास से यह महोत्सव बडी धृमधाम से पूना 
 झ्ँ सनाया गया। 


अड्ररेज़ सरकार ने लोकसान्य की योजना को सफल होते देख 


ने 


"रॉ 


* ४७ : 
उनके बटते हुए प्रभाव को नष्ट करने का विचार र कर लिया ऊपर दशा 
गिरफ्तार कर $८ मास के लिए कारायास दण्ड ८ दिया । 
0 कीन्नश «. 

लोकहझमान्य तिलक सम्झत, अंग्रेजी धार गरित-शास्त्र के प्रशाणद 
विद्वान थे आर उन्होने झाया के मूल स्थान सया पगीता-रहसर' थी 
रचना कर अपने दउेशवासियाँ पर अपनी '"रगाघ दिद्वला ही छाप 
लगादी ओर इस पुकार संसार के साहित्य प्‌ मिर्रों के बीच भी दपनी 
गप्याति का डड़ा धजा दिया । 


“बंग भंग ओर स्वदेशी आंदालन'' 


जेल से छटकर लोक्मान्य ने फिर अपनी सायशीलता घध्ारी फर 
डी। इसी बीच भेद-तीति का प्रयोग परने हए चरंगरेण सरदार + 
यद्ठाल के टो भाग फर दिये। सारे देश में रस हा परपतर दिरोध ह_च्च ! 
विदेशी का बहिप्फार झार स्वदेशी वा पथार-"पदोलन शुरा हर पर 
लोकमान्य ने उस घ्रान्दोलन का सज्चातन किया। हस दर्ष डांगेसर 
का अधिवेशन काशी में उच्चा था दसखोे घाए बलावश में 75 । दोनो 
अधिवेशनों सें विदेशों पम्त्र के दहिप्कार दा प्रस्ताय पस ४० शिसणा 
श्रेय लोफमान्य को मिला । उसदे थाट दंगाल में रस भ परे े इज्जत 
जोर पक्टा श्ि नवयुवकों के दल ने शुप्द गाप से बाय फरना दशा ग्रे 


७ 


दिया। शख इल के हा एक सप पद से भे संजफपर्रसगर शमाधरप >> 3 *० 





आल्यय.. <क य्क के 


कलपटर के परिदार पर सोचो घलाईन लिये दा महिलाओ शी ६५! 
हो गह। इसक परचान घोर दसन ए४। लोफ्मानर थे पेसरों कप हे 
उस सन्धंध में जा घढ़ लिखा उसने पारण उसे पर राशएडशा जप 
गया रु लोक़मान्य को पुन ए. मास छा निमाषन अंग: ४ दिधा 
गया । 


पक ब्क. छः ब्के 
एस दणठ़ पे समाचार से सार परगा में शाचाए्ह शाप गया । “५ 
क्ष्क 
$। 


पक श् 
म्दाद पाप 7४४5३ त ह--7२, 
हि 


४? ठेपफ : 


शहरों में दृदतालें हुई और बम्प्र्े सें कई दिनों तक दुकान नहीं 
खुली । 

].. निर्वासन-दण्ढ भोगने वे लिए लोकमान्य को माणडले शेन्न दिया 

। गया । “गीता-रइस्थ?”ः की रचना इसी निर्वासन-फाल में हुईं, जिसका 

' आदर न केवल भारत से ही, कितु सारे संसार में हुआ्रा । 

जब लोकमान्य निर्वासन दण्ड से मुक्त हुए तो युरोप में प्रथम 

| विश्वच्यापी महायुद्ध छिढ़ चुका था। लोकमान्य का स्वास्थ्य बहुत गिर 

“ चुका था फिर भी उन्होंने कांगरेस का संगठन किया आर उसके नरम 
ओर गरम दोनों दलों सं एकता स्थापित कर एक सर्वसम्मत योजना 
तेयार की जिसके आधार पर आगे चलकर भारत को “पमिण्टों सालें?? 
सुधार पाप्त हुआ । लोकमान्य ने “होमरूल लीग? की स्थापना कर 
उसके हारा देशच्यापी पचार का श्रीगणंश किया ओर शिक्षित भारत- 
चासियों में स्व॒राज्य को पृुवल भूख पंढा कर दी । 


विलायत यात्रा 


॥॥४७ 


। 


) था 


५ 


| 
सर बेलेण्ट्राइन_शीरोल नामक अंगरेज ने पक पुस्तक लिख कर 
| भारत में अशांति का ज़नक लोकसान्त को सिद्ध! क्रिया था। इस पुस्तक 
| की लेखन-शेली और इसमें कद्दी गई बात मिथ्या पृपंच से परिपण थीं 
अन. लोकमान्य ने बिलायत जाकर उसके लेखक सर शीरोली पर ग्रिवी- 
ऊॉसिल से दावा कर दिया। पर लाखों रुपये खर्च हो जाने पर भी गोरे 
न्यायाघधीशा ने न्याय के नास पर लॉकमान्य का अश्रंगृटरा दिखा दिया। 
फिर भी उन्होंन अपनी यात्रा का सदपयोग किया ओर चंहाँ के मजदर- 
दलके पम्मलुख नेताओं से मिले जिससे उन्हें कई स्थानाॉपर भाषण देने आर 
पचारात्मक पुस्तकाओं के बांदने का अवसर मिल गया ओर विलायत के 
लोग भी भारत की समस्याओं में ठिलचस्पी लेने लगे। चंहां के अंग- 
शेजी देनिक “डेली हेरल्ड” ने लोकमान्य को काफी प्रोत्साहन दिया | 
हि न 


न्ज्न्छाँ 


$ 


करी का. ० 
ब्द $ 


काका 


ह क्ष न डॉ 
्‌ प्रकी  ा 


] हु 
न 


बा : ४६ 


2 
2 ह 
२५ हे 





तर 


लोक मान्य तिलक 


उसो यात्रा से आपको पअमेरिया ये प्रे्फ 
सर मिल शया झयार उनके परामर्ण से उन्दों 
भारत को ओर से एक धावेदन-प्रथ्ष भेप्य । 


विलायन से भारत लोड पर लोपडमानप आश 
सम्मिलित हुए और वहां जो नपोन सुधारों प खगरगय मे आप दिशा 
प्रकट कये थे सर सं्वसम्मति से सरीहूल शिंये ग५  लोइम 
विचार यह्व था कि मिण्ठेन्माले सुपर हे नाई में एमें जे हद शिज र 
द्द उसे ले लेना चाहिए घर पाने फे निच चांडोरगम हएगई इ१४०९ 
चाहिए । 


वक्सान्य का सारा जोरन संचार पृषार पर पक 


4५ केक ऋ थी 
घ्यतीन हुआ | उन्होंने दारन्पार विदेशी सागपाए मे दगशग जो ७, गगश 
च र्कः के 
इल्यिों क्रो सार ग्रे त्दो के एउनुम इदएाई कलश पल औ िृुइडर +» 


हारा धिटिश सरकार को पिपला पर उससे घर शाप ए६४ ३४ 
दस रशे थ। 





घझपने पदल एब्रे ढंग दियारों ४ हरशा सदशाहद आप वर्ता 
७ क्ः 
>> स्‍्त काल अम्ल ७-4... ्ू है ब् कप पा ्च के जा दर कप 
धार समकाजान सरमे दला सवा *(गंरोौशपउध्णा शरद | २४ 5६ ३८६१४ 
थे ५, च्छ् >> कक क् 
कर बद् फरार ल्‍ख प्रपार शमी हर रशरज्प २ इन 
च्रे नी ग ब्ध्च्छ ड्सु5 फमहः बे [ः ०० >०७- हा जे हुक आता न 
घर पठा १ पफार कब ३ जी न] पब्द 72.८ ब्रय +श$ हा हि ९ है ६ हम 
घमदस पर जे सीर सीट इन ४ दइ*ए८ पड इ। आऋपर 
| प्रैपु ६ू-44 ॥ ०४ ९१ +अओंँ.।! के ० जप 7 ४ छ्डर ब्ट्व 4 कक 
् क् [] या. की 
दिचारो दा प्रयार करने मे इनटेनि रनी सेशघ नहीं जिप्ा डिश फीता 
#- यम 2०० मई > श हूआ कस कं: २ जज कक पल 
देश-दिन फे दिन्तन में लगे गो। मर गोरोत रे थो। गारए्शा शाह + 
कक 


० 
धघत्राया श्दा उम्पक हार पे कह ०), 


किन्तु जनता ने उन्हें उस ऋण-भार से मुक्त करा दिया। ._._ 

चोप्तठ वर्ष की अव॑स्था हो जाने पर भी उनमें श्रचएढ कार्य-शक्ति 
थी और वे अहनिश स्वदेश-चिन्ता सें लगे रहते थे। 

कार्याधिक्य के कारण उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था फिर भा 

वे उसकी परवचाद्द नद्दों करते थे ओर यात्रा का क्रम जारी रखते थे । 

१६२० ६० में कोलम्बो-स्थित सारतवासियों ने लोकमान्य की 
चोसठवीं चर्च गांठ बड़ी धूम-धाम से सनाई और उससें भाग लेने के लिए 
उन्होंने स्वयं लोकमान्य को आमंत्रित किया । वे कोलम्बो गये पर वहाँ 
से लोटते समय सर्दी लग जाने के कारण ज्वर-गृस्त होगये | सारा देश 
उनकी चीसारी से बेचेन हो डठा। - 

सन्दिरों सें प्राथनाएं हुई! । सभा समाजों द्वारा स्वस्थ्य पाप्ति की 
कासना की गई । ३१ जुलाई १६२० को आप स्वगंवासी हो गए । 


ब्पू 


चाल्य-काल ओर शिक्षा 


तिलक का जन्म णक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था | उन 
के पिता पं० रामचन्द्र गंगाधर राव संस्क्षत के विद्वान थे ओर गणित से 
उनकी विशेष गति थी ) वे एक साधारण अध्यापक से रुऋलों के डिप्टी 
इन्सपेक्टर हो गए थे | लोकमान्य अपने पिता की चार सन्‍्तानों में एक- 
मातन्न पुत्र थे । इनका जन्म२३ जुलाई सन्‌ १८४६ ४० को रत्नागिरि सें 
हुआ था । इनका जन्म नाम केशव था, पुकारने का नाम वलवन्तराच 
था ओर संक्षिप्त नास केवल बाल था | इसलिए महाराष्ट्रपरिपाटी के 
अनुसार उनका माम बाल गंगाधर तिलक हुआ | वचपनले ही बालगड्ा- 
घर में अद्वितीय प्रत्तितमा विकसित होने लगी थी । स्कूल में शिक्षा पाने 
के अनिरिक्त इनके पिता इन्हें घर पर भी पढाते थे ओर उन्होंने बचपन 
सें ही अपने पुत्र को संस्कृत के श्लोक कण्ठस्थ करा दिये थे। आठ वर्ष 
की अवस्था सें ही लोकसान्य संस्कृत गन्यों को पढने और सममने लगे थे। 
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« हर : 


( १६०७ ) सें यह विरोध स्पष्ट रूप में पृकट हो गया | कांग्रेस का उयू 
और नरम दल यहाँ तक लइ पडा कि वाग्युद्ध के बाद हाथापायी अर 
उसके अनन्तर कु्ियों के पुद्धार की नॉबत आगयी। लोकमान्य का 
श्रनुयायी उग॒ दल कांग्रेस से अलग दो गया । 


बंगभग के प्रसंग को लेकर लोकमान्य ने अपने “केसरी? शोर 
मराठा?! सें जो लेख निकाले उनके कारण १६०८ 8० में उन पर राज- 
द्रोह का मामला चलाया गया; जिसके सिलसिले में आपको ६ वर्ष का 
कारावास ओर १०००)जुर्माने की सज़ा हुई । 


इस काराचास दण्ड को अवधि पूरी करने के लिये कोकमान्त्र तिलक 
को माण्डले ( बर्मा ) सेन्ट्ल जेल भेज दिया गया। लोकमान्य ने इस 
कारावास-काल को जिस शान्तिपूर्ण एवं सात्विर ढंग से अध्ययन ओर 
लेखन-झार्य में व्यत्तीत किया वह आगे चलकर भारतीय नेताओं के लिए 
अनुकरणीय होगया | जगत्‌प्रसिदद मद्दान भ्रथ “गीता रहस्य”? उन्हीं दिनों 
लिखा गया । ग॒ न्‍थ लेखन के अनिरिक्त लोकमान्य ने श्रनेक गनन्‍्थों का 
अध्ययन झरने ओर उन पर नोट लिखने का महत्वपूर्ण कार्य भी उस 
जेल-जीवन में द्वी सम्पन्न क्रिया । लोकमान्य को जेल से छुड्ने के लिए 
फितने ही देशी; विदेशी, विद्वानों, नेताओं और संस्थाओ्ों ने सरकार से 
अनुरोध किया | लोकसान्य के कारावास के दिनों द्वी में उनकी पत्नी का 
भी स्वंगंवास दो गया । 


जेल से मुक्त दोकर लोकमान्य ने संसार की परिवर्तित स्थिति का 
अध्ययन क्रिया । १६१४ ह० में युरोप का प्रथम महद्दाप्मर आरम्भ दो 
चुका था | लोकमान्य ने उचित अवसर जान स्वराज्य की हुन्दुमि बजा 
दी। नी बीनेण्ट के 'दोमरूजः आन्दोलन को लोकमान्य ने पूर्ण संवरन्न 
प्रदान किया और देश के कोने कोने में स्वतन्त्रता का शंख फूंक दिया । 
“स्व॒राज्य मेरा जन्म-घिद्ध अधिकार हे ओर में उसे लेकर ही रहूँगा?? यद्द 
मंत्र उन्होंने सारे देश के शिक्षित भारतीयों तक पहुंचा दिया । 


» अे: 


£ ह० से आप अमनसर कांग्रेस म॑ सब्मिलित 7०७७ ६ सके 

आपने बघृटिश सरकार द्वारा दिये गये श्ागदेग देग्सपो् थे सूधार म। 
अ्पयाप्न थार असन्तोपजनऊक बताया । 

यह बताने की आपश्यर् ता नहों हि ६८ थी छ महामा झोधी भाश्दीद 


छः 


राजनाति सें प्रवेश पा चुऊे थे घर खपने सर्प -्सग्सत्धी द्रपोग घाण 


रहे थे। युद्धकाल में सरशार की संटायता शेने छार संधारों दो चॉत5 
आालाचना करने फी गाँधीजनी की नीति लोए मान्य शो एसपए इया चााा 


थी और ये राजनोति में ऐसी साधनादरों नीनि छा पशु पे जिए. शा 
सममते थे। उन्होने गांचीजी से स्पष्ट एह दिया था शि गए (प्रटिश । 
सरफार हमें रघराज्य डने था घदचन दे सभी इसमे उमशोंतिसो इक 
की सद्दायता वरनी घादिए | उसकी सीदनस पदपमरर कद में झाम्श 2५ 
द्वाथ यदाना या छींधना जादिए । 


लाकऊ॒मास्य १६६०७ १० 7 दिण्जलीि ड। घ्प्‌ प्र १ भर । ब्त दा 5 
थे किंतु उन दिनो गेनेशदाटन झरेल्ल ये झामझजे $ दिलादत ह ग्य४ १ 


रहने फे पारण उस झिदेशन घर पर पर पारस शा चय गाने । 

सास्टग सेस्सफोड सुधार फे खिनामिले में फपनी गम पद्ी। 
बिदित करने पेलिए १६२७० मे घपन परसे ४ 57 > 
किया। रिन्‍्तु उसो दर बोसारी हैं प्रोरट' पाप हम्घर दे पक चर 
होटल में रप्रग>यास हो गया । झा घटदा ५१ एहर १६६६८ ४६५०१ 
उसी दिन सर देश मे घार रा:मीजिक फन्प शार था गंदा कि ए४ पड ५ 
योद्धा, प्ररल रापनीसिल प्रयागद दिशाद भारमंटथ हे दि ७४०५१ 4 
चल दसा। ने शाप भुन्‌ युणों के बारण हो भार ऐप 
ऐसी पगा३ धंद्ा उरपरा को गयी थी कि। उन्होंने बपदव! सतपापा 


कट 
[। कुलदुव हि. बाप अं पक जी । स्‍ खी व अर 
$ |॥ै बे इज १३ ७६ इञाइराए 


ताला लाजपतराय 


पोच नदियों के सुन्दर: सुरम्य ओर कर्मठ प्रानत्र पंयात्र में बहुत दिनों 
से कोई अश्विल भारतीय स्याति का नेता नहीं हुआ था। जिस 
भूमि से विदेशियों के प्रभाव ओर अधिकार के कारण अपनों संस्कृति: 
अपने गोरव आर अपने राजनीतिक जीवन की गनन्‍ध सिठ-सी गयी थी 
उसमें फिर से उन भावनाओं का संचार ख्॒र्गीयर लाला लाजपनराय ने 
क्रिया था। जिन दिनों पंजाब पश्चिमी सम्यता के प्रयाद से वह चनत्ना सा 
श्रीर ऐसा प्रतीत द्ोता था कि बह आत्म-बिस्द्धति के गहरे गते में त्रिलीय- 
मान हो जायगा उसी समय उसे लालाजी का एसा ठोस नेतृत्व प्राप्त हुआ 
जिसने इस प्रान्त को न केवल श्रात्म-चेतना और कर्त्तन्य-ज्ञान का पाठ 
सिखाया प्रत्युत सोते हुए सिंह ने एक बार फिर जाग कर अपनी धघोरता, 
चीरता ओर गम्भीरता से सबको चमत्कृत कर दिया। विछुडा हुआ 
पंजाब प्रान्त आगे बढा और उसने सर्व दिक्लाओं में अपनी गतिविधियाँ 
श्रग्नसर कर दीं । ह 


, जैंन-सेवा-प्रकेश 


लालॉजी ने छात्रावस्था से ही शंजनीति में अवैश कर दिया थी : 
कांग्रेस की स्थापना के समय वे नवयुवक थे और उनके चौंगे अधिवेशन! 
(4८८८ ६०] में वे प्रयाग पहुँचे। वहाँ कॉसिलों में छुधार करने के 
सम्बन्ध सें जो प्रस्ताव रखा गया था लालानी ने उसका प्रव॒ल समर्थन 


... फाराटा नया पास बामापतात फाज भा मकात पुस-एास,.. हमराक ल्‍०-3. +गी भय कप चर क, 


४ के : 
डर. इन टिनि की लाका डे क्वा | आंगाह है है. प्रा कक 'सिबडान डधलामु हट हल / ३० क्ल्क्न ब्ः 
कया ् उसी च्च सादा ष $र्जग 4 है ३ हा थे बे है, (४ 


परन्तु इस अनुभव घून्‍द शागपाव हद मे शा चखपिरश पेश ४ हद 
कक 4 क््त्र लि क क खनदर -सकन्ककु--ब्यड्पर न्प्द्ृ शा आफ कट न 
जा भापण दिया उस सुनयत् खरे उग शा गारव चपिल आइना 


#- के प्मक ्< क्चनक का न 
बचता से 'पर्ल.गढ़ झमुस्लिस यूनिवर्सिदी पे सम्यापत सर धान ॉधप 
के दिचारां पा प्रयल रग्इन फिंया। छू दाण साराड अीशम 


फू 





ब्ध 


कि स्का के #०%.. के. चर 
विधिवन सम्बद्ध हां गये पर उसमे “गशधदेशनों मी जाओ 68 बाप" 
4९, 4७. 
करन लग | 


६६०४ ६० में काग व था 5 हिरशशण पम्प मे पक अपर 


जनता पर प्रभाव परे घर यर भारत ढी ४ भाटए करनी ५ हिला पॉि4ा 


सरकार का प्रेरित सदर 4 ॥ हगर प्रभार दूाम्जदाए शप५ >द ६5 हु 4२००५ # 
कृष्ण गोयले। यकत प्रय्श ने पक दिशनगारायशा ॥ 2 *हू ४०४४ 


रॉ र्क् 


लाला लानप्तरगाव ने एुश प्रपूनिशान धनी इन पसशाद  ४+ 6* जिल्८4 


फ कगा०.. क, ् ही] 
फया। बाद में सवार २ रगाग हों जार ३ हास्य एदिंक रिश ४०४४५ 
च 
५ बढ 0७ हर 5 
दर तो पिलाइन ने जा से, परसु को शान आए हाजी स्तर 
चर बी ् क्नि हओ 
६६०७५ १० मु एसलद राय | 
च्+ फेक कं. कक छः हा न 4 
ध्लएर से ल्‍ानाओं ने िखाएल एक मगर आए | एण- 
पर्दा >्अ (६ कक भटक इन अरूक  ध्टरान दिल इाा०> कक. हकमाक. आता क कक धक. के कक अम्के कहे... आब 3... 
अमन ०) हि पाया $ ह॥ पृ ड ११६ 8 १ भर है न के है ७ ॥ मे के ३ + ज्डँ शू्‌ 
फु्ि- तक फू च, शक मन 
कोण उइपन्दिस विश बढ़ा 7 एक ए४ समान दा काएश की व बह ॥ 
क जम ब््क पक “अब कुण्ड धकन> पक न्क ् हर 5. छ सुनना च्छ.. के हे कह ड़ 
केभारस दि एए पट के रस्घपिरा 5» ४४९० + 7४४ हैं? “8; हर आ हे 
६.७ पट 24% ०७ कुसतकत तक >क : हैं. अजब । रन हल नल के ए्* झा क्‍म्य ऋा कर्क? ये के 
घास || ४ ७० ० $ #है 6. $ ये * ६० ऋ १ ४७५ # थे... आज हि 
छह. से - 2 नल ५ धर तक 
दि कक ने हर ० 'फुछ-अजनान्‍यन्‍तमछ, 2०-५० म्पके मोएुए. जि ०७०. शी "काका हर कक ञ्क खस्‍त+ पक जन पीएम 
शाप का बाल कम छण्शी इंशग। टइ रद +> 5४ ना आप 
तु भ्क न कक कॉनक | छः मौत ।] 
दामियो शो थारी संदेश दिया हि णएएण शरण झभगल+ दे इन ५ 
ते 
शत ७ का कु हक कल च्दे ् | शर्ट 
एड करी ह। ट्म्पा पड रु माया अल 4 । ध्् प्रा: * सम ढीँ दर र्क श्झ् चुप अल फ्को व है 
कक मल ब्ँ न कक. बे 2 55% 
स्म्ल् ५ 7 शिकार पयकद की । द ना पं ही का मकर श्नृः शी: ; 2० ,जा ९ के कर बा औान्क 


4९६: 


दूसरों का मुह ताकती है वद्द कभी उन्नति नहीं कर सकती | 
बंग-भंग ओर स्वदेशी आंदोलन 


१६०४-६ इ० सें लाढे कजू न की दुर्नीति से सारे देश में श्रशान्ति 
फेल गयी। उन्दोंने बंगाल के दो टुकड़े करके सारे देश में श्रशान्ति 
ओर फोलाइल उत्पन्न कर दिया | लालाजी ने आन्दोलन में पुर्णत: भाग 
लिया। विदेशी-बरहिप्कार ओर स्वदेशी-प्रचार के लिए उन दिनों देश 
के कितने ही नगरों सें आपके धुआंधार भाषण हुए। १६०४ ई० में 
कांगू स का अधिवेशन श्रीगोपालकृष्ण गोखले की अ्रध्यक्षता में काशी 
में हुआ । लालाजी ने इस अधिवेशन में सरकार की दमन-नीति की 
कड़ी आलोचना की । फलतः काशी भ्रधिवेशन के बाद कांगूस में टो 
दल हो गए--एक तो परम राष्ट्रीय दल था जिसमें लोकमान्य बाल 
गंगाधर तिलक, लाला लाजपतरायथ ओर श्रीविविनचन्द्र पाल थे। 
उन दिनों “लाल, बाल) पाल” का नाम प्रसिद्ध दो गया। ओर दूसरा 
था नरम दुल जो शासन की त्रटियों को आलोचना करते हुए ढरता 
था। इस दल में सर फोगेजशाह मेहता, श्री गोंखले, सर सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी छौर पं० मदनसोहन सालचीय थे। उन दिनों लालाजी ने 
सारे युक्त-परढेश ओर पंजाब में घूम-ब्रूमकर गरम दल का सन्देश जनता 
को सुनाया था।. | 

इन्हीं दिनों पंजाब के प्रसिद्ध गरम दली अखुबार “पंजाबी” पर 
सरकार ने मुकदमा चलाया और उसके मालिक लाला जसचन्तराय 
को छू; मास केद की सन्ना ढें दी तो पंजाब की जनता में खूब 
जोश फेला ओर उसी अवसर पर “अंज्ञमन मुद्दिग्यानें वतन 
नासक सभा की स्थापना हुईं | लाला लानपतरय ओर सरदार 
अजीतसिह आदि नेता इस सें व्याव्यान देते थे | इस सभा के घिल- 
सिले में कई व्यक्ति गिरफतार कर लिय्रे गएु। १६०७ $० में लालाजी 


५ है 





ईै 
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हद 


की गिरफ्तार कर लिया गया और आप घुप्तरूप से पलिय-दारा स्टेशन 
पहुँचा दिये गये जहां से रेल पर आपको कलफूसा के पास प्दाप्मरद 
दावर' के लिए भेज दिया गया। वहां से संयून (बर्मा) पहचाया जाकर 
आपको १६ मई १६०७ को मांढले पहुँचा दिया गया । वहां ज्ञाप नर 
ब्रन्द्ध कर दिये गए । इस नजरबंदी में लालानी का स्वास्थ्य बिग गया। 
उन्हें न किसी से मिलने दिया जाता था, न खानपान की समुचित व्यय 

सथा थी। आपकी ढाक को भी गुप्त पुलिस योला करती थी । 

इधर सूरत में कांग्रेतल का अधिवेशन होने वाला था। उस खूमय 
कांग्रेस की बागढोर नरमदल के हाथ में थी। दिसन्वर के परत में सूरत 
सें होने वाला कांग्रेस अधिवेशन आपसी मतमेद के कारण मंग हो गए । 
उसी समय्र लालाजी नजरबंदी से हटकर सूरत पहुंचे थे कोर उनझा 
वहाँ घूम-घाम ते स्वागत हुआ था। आपने छ्ाांगू स में एकता रुशरित 
करने की पूर्ण चेष्टा की; पर कांग्रेस का अधिपेश्न नहीं हुआ। उसके 
बदले श्रीअरविन्द घोष की अ्रध्यक्षता में राष्ट्रीय दल की 'पोर रास 
बिहारी बोस की अध्यक्तता सें नरमदल दालो की मसंभाएं उसो फझूगह़ 
हुईं । लालाजी ने दोनों में भाग लिया । १६८७ 2० में शख्विल सारतोप 
स्वदेशी सभा फे सभापति लालाजी हो बनाये गए। इसदप लालाजी ने 
युक्त प्रदेश, उड़ीसा और मध्य देश के अकाल-पीढितों को सदाप्रता पे 
लिए धन-संगह किया ओर स्वयंसेदक दल संगठित किया | १६०८ ६० 
सें फिर कांग स के दोनों दलों को एकत्रित करने का प्रयन हुआ विसमें 
लालाजी ने भी भाग लिया पर परियाम कुछ न हुआ। हसी वई चापने 
दुवारा विलायत यात्रा की ओर वहाँ के अखदारो सें लेख लिम्रे तथा 
इंग्लेंड-स्थित भारतीय विद्यार्थियों में च्यास्यान देनदे कर उननें जागृति 
फेलायी । 

उन दिनों दछ्तिण अफ्रीका में हिन्दुस्तानियों के विस्द जो घया- 
घार हो रहे थे, उनके विरुद्ध गाँधोजी ने नेहृत्व किया था| हंग्लेंद 
सें इस सिलसिले में प्रबल आन्दोलन लालाबी ने ही फिया। २३ फर« 


ह के डे 
है ॥ 


चरी १६११ है० को आप पुत्र-मरण के कारण विलायत से स्वदेश 
लौट आये । 

१६५१ ४8० सें ही लालाजी ने पंजात्र में शिक्षा-लीग की स्थापना 
की जिसके द्वारा गरीब ऑर अद्ठतजाति के विद्यार्थियों में शिक्षाअचार 
की व्यवस्था की गयी। दूसरे चर्ब (१६१२ $० ) आप लाहोर के 
स्युनिसिपल कर श्नर चुन लिये गये । उस वर्द कांग्रेस-अधिवेशन वॉकी- 

(पटना, में हुआ और उसमें आप साम्मिलित हुए । इसी अधिवेशन 
में लालाजी ने रूच-प्रथम महात्मा रूाॉधी की दक्षिण-अफ्रोका प्रवासी 
भारत-वासियों को सेवा के लिगु प्रशंसा करते हुए कद्दा -“जो लोग 
मूर्तिपूजक हैं, बेहतर हैं कि थे लोग राँधीजी जसे देवता की पूजा कर ॥? 
इसके पश्चात्‌ लोग लालाजी की दृरदशिता ओर भविष्यक्रथन की 
सत्यता को शक्ति के कायल हो गए | 


प्रवासी भाइयों की सद्दायता के लिएु जब १६१२-१३ डे० सें 
महात्सा गाँधी ने दक्तिण-अफ्रीका में सत्यागह् का प्रयोग किया; तो श्रीयुत्‌ 
गोखले ओर लाला लाजपतराय ने उनको सहायता के लिए सारे देश 
में घृम-धूमकर धन पुऋत्नित किया । लालाजी ने अकेले पंजाब से २०-२४ 
हज़ार रुपये जमा करके उस कार्य के लिए गोंखले को भेजे थे । 

१४१३ हु० में आप करांची कांग्रेस में सम्मिलित हुए और उससें 
यह प्रस्ताव पास कराया कि प्रवासियों की समस्या ओर भारतीय शासन 
को हुर्देशा के सम्बन्ध सें प्रचार-कार्य के लिंपु एक शिप्टमण्डल विलायत 
मेजा जाय । लालाजी भी इस शिषप्टमणइल् में सम्मिलित होकर इृ ग्लड 
गये । इस बार आपने वर्हा रक कर श्रायं-समाज के प्रचार का श्री काम 
क्रिया | इंग्लेड से आप जापान गये; पर उन्हीं दिनों प्रथम युरोपीय 

युद्ध छिड़ गया जिससे आप दिन्दुतान न लॉोट सके | आप फिर 
इंग्लंड लोट गये | वहाँ कुछ आय-लमाज सम्बन्धी काय करने के ' वाद 
आप १६१४ ई० सें अमेरिका गये | १६०४ 8० में आप सुक बार पद्दल्ले 


भी 
न 


; &६ : 


भी असेरिका गए थे, पर उस चार चहों उेचल त्तोन सप्ताह डधरे पे। 
इस बार वहा उदहरफर वहां की राजनीतिऊ सस्वा्ों चार शिष्टा-द्रशपली 
का ज्ञान आपने निरट से प्राप्य किया । इस बार आपने सारे 'पमेरिशा 
का भ्रमण किया ओर 'संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पर एक्त सुन्दर पुस्तर 


लिखी । उन दिनों भाप शअ्रपने लेख अमेरिका से द्विन्दुस्तान ये लिए 


को भेजते रहे | इन दिनों अमेरिका से रहकर आपने प्तरणय भात' 
५इग्लेंड पर भारत फा ऋण' और “पभारत का भविष्प * नासम्नीन 
पुस्तक प्रकाशित करायी जिनमे से पहली (वन्य भारत) सा भारत में 
आना रोक दिया गया। अमेरिफा में लालानी दिश्यज प्िन्‍्राना दा; 
राजनीतिज्ञों से निल कर उनपे भारत फे शिए सहानुबति प्राप्ल फरने 
का कार्य भी करते रहे। विस 

१६१६ 5० सें श्रीमतती एनीवीसट ने लाोकमान्य निलक ये सहयोग 
से भारत में स्व॒राज्य प्राप्ति आ्रान्द्रोल्ल की वृम सदा दी। देश भर भे 
जगह-जगह “'होमरूखल लोग" की स्थापना हो गयो | टस पर लालाजी 
ने अमेरिका से भी १५ अज़्दूरर (१६१६) को “टरडिपन होमस्ल रगेग' 
को स्थापना कर दी | लालाजी को दखल काम से प० पेशपरेव शारप 
आर डा० हार्डीकर ने भी बढी सदायता को । डा० शा्टीजर उस संम्धा 
के मन्‍्त्री बने ओर लालानजी समापति | अमेरिका के शऋरनेझ नगरों मे 
उसकी शाखाएँ स्थादित हट । दस प्रधार लालाजी ने लोस्‍्मान्प 


मन ासकाहूक बेवफा 
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च्चुत्त्पू # 
के कार्य में हाथ बेंटाया और घअमेरिका में भारतीय न्‍्वराप्पय ये एक भे 
काफी प्रचार किया। वहीं से घापने दग्लउ के ताझासयोन प्रधानमम्पी 


अ्रीलायड जाज॑ ओर सार्त सचिव मारेसपु फे सास चुली चिठ्ठिया 


अर 


*ण०्ध 


है 





ह्् 


लिखीं। ऋभेरिका के प्रसिद्ध पत्र “+न्यूबाज दाइस्सा' पयूुप ईदर्निग 
पोस्ट” में भारतीय पक्त को दर्खाने दाले लेगा सिसे आर घरेनी, उमन: 
स्वीडिश, यहूदी और फ्रेंच भाषायं में बहुत से केस प्रदाशित बराये । 


कि. कएज- कक 


घमेरिका का भारत से घनिष्दतर इशपर-नसब्यन्ध स्थाविद परने पे लिए 


6 ६ 


दी ॥ 


ला।लाजी ने एक कम्पनो खोली जिसके द्वारा हिन्दुस्तानी माल अमेरिका 
में अधिक-से-अधिक दामो पर॑ बेचने की व्यवस्था की गयी। “इंडियन 
इफाम शन व्यूज़े? की स्थापना भी आपने की । 


पंजाब का दत्याकारंड 


जिन दिनों लालाजी अमेरिका में ही थे उसी संमय (१६१६ 8०) में 
पंजाब में ओऑडायर-शाही का भीषण हत्याकांड हो गया जिससे सारा देश 
विचुब्ध हो उठा | लानीजी जलियांवाला बाग के भर्यफिर रक्‍तपात कां 
हाल पढंकर बहुत छुटयटाये। इनके प्राण स्वदेश में थे, शरीर विदेश में । 
उस॑ समय लालाजी ने तरुण-पंज्ञाव के नाम जो चिट्ठी भेजी उससें उन्होंने 
कद्दा कि इस समप्रय हिन्दुस्तान के एुक मात्र नेता मद्दात्मा गांधी दें 
इस लिए पंजाब को उन्हीं के बताये पथ पर चलना चाहिए साथ दी 
आपने गांधीजी के नाम भी एक पतन्न भेज्ञा | 
युद्ध समाप्त होने पर लालाजी भारत के लिए रंवोनां हो 
गये और २० फावरी १६२० को आप बम्भ्रई पहुँच गये। इस वार 
लालाजी का अभूतपूर्व स्वागत हुआ | ईसी चर्ब लालाजी ने एक 
भाषण सें कहा कि में अब कोई धार्मिछ यों सामाजिक काम ने करूंगा, 
क्योंकि दश-लेव। से बढकर संखार सें श्रोर कोई धर्म नहीं हूं। स्वदेश 
लौंटकर्र आपने संच्॒ुच्घ पंजाव का अमण किया ओर जनता में जीवन 
का संचार कर दिया । ै 


$ 9. रू च्् 
क्षैग्रस के समापति 
१६२० इं० में कांगूं ख के कलकत्ता अधिवेशन के संभापत्ति आप 


द्दी झुने गये । उस समय आपने जो साथधण दिया वह बढ़ा दी मह्त्व- 
च् जद शा हि सरकार 
पूर्ण आर प्रभावशाली था ! इसी अधिवेशन में सद्दात्मा गांधी ने संस्कार 


४ ६१ : 


श्पं 


से असंहयोग करने का प्रस्ताव रखा। पंटित मदनमो.्टन मालदीय- 


फिर भी बहुमत से गांधीजी का प्रस्ताव पास हो गया। 

१8२० 8० से नागपुर से कांग्रेस का विशेष अधियेशन कथा दया 
ओर उसमे भी असहयोग के प्रस्ताव पर समुद्र लगी। लालाजी ने 
सारे ठेश सें भ्रमण करके असहयोग का सन्देश सुनाया । 

सरकार की कुदष्टि शाप पर पहले से ही थी। उससे धाप पा 
गिरफ्तार कर लिया आर न्याय का नाटक करके १६ सास जेज यो 
सजा दे दी । ५६ अ्रगस्त १६२३ डे० को स्वास्थ्य बिगठ थाने पर 
लाॉलाजी जेल से छोड दिये गये । 


फोन्सिल-प्रवेश का प्रई्न 


लिसे सेमय आप जेल से छूदे उस समय कांगोसी नेतानो के दों 
दलों सें यह वाद-विचाद चल रहा था कि फेवल रचना/मक प्राय परना 
चाहिए या कान्सिलो में भी जाना चाहिए | लालाजी दोनों ही के पर 
में थे। दिल्ली मे लालाजी की अध्यक्षता में (४६२३) में फिर कॉगेस 
का विशेष अधिवेशन हुआ ओर दोनों दलों में सममाना हो गया । 
ग्सहयोग-झआनन्‍्दोलन शिथिल पट गया था क्‍योंकि जनन्‍्ते। में धो 


उतनी त्याग-भावना नहीं घआहे थी कि दमने होते हुए भी लम्दे समय दप 
कष्ट सहन करके आन्ढोलंन जारी रखती | स्वर्गीय देशवनारु बितरंटभ 
दास ओर पं० भोतीलाल नेहरू ने फोन्सिल-प्रदेश फे लिए स्प्गक्‍्द 
दुल की स्थापनां की । लालाजी इस दल में सम्मिलित हो गये, पिन 
इस दल के सिद्धान्तो से पूर्णतः सहमत न होने फे फारण आपने माज- 
चीयजीके साथ एक ६धंदेतन्त्र कोग स दुच्ध' की स्थापना दर दाऱी । 


चुनाव में लालांजी दो जगहां से विजयी हुण । उनवा दल दर भी 


४ दश ४ 


अपने दल के नेता स्घय॑ थे ओर उन्होंने अपने भाषणों से सरकार को 
बेडी कट आालोचनाएं को । पलक सेफ्टी त्रिल श्रोर साइमन कमीशन 
पर लालाजी के भाषणों से केन्द्रीय एपम्वलो भवन गूज उठा | 


स्वर्ग वास 


हिन्दुस्तानियों की योग्यता जाँचने के लिए आने वाले इस साइमन 
कसीशन का सारे देश सें वहिप्फार हुआ * ३० अक्तूबर (६२७ ६०) 
को यह लाहौर पहुँचने वाला था | सरकार ने श्रशान्ति की श्राशका से 
१४४ धारा लगा दी | फिर जनता ने जुलूस जिकालने का निश्चय करने 
के लिए सार्वजनिक सभा की जिससे अपार भीड हुईं । श्रन्त सें जुलूस 
दिन के २ बजे समास्थल से स्टेशन की ओर चला ॥ इस जुलूस में 
लाला लाजपतरायजी, डा० सत्यपाल, रायजादा इंसराज, डा० आलम 
ओर डा० गोपीचनद भार्गव आदि नेता सम्मिलित थे। स्टेशन पर रुक 
कर जुलूस साइमन-कमीशन के आने की राह देखने लगा । पुलिस 
अफसर ओर सरकारी अधिकारी वहां उपस्थित थे । जनता शान्त थी । 
पुलिस ने थोडी ही देर में अकारण जुलूस ऊं नेताश्रों को पीटना शुषह 
कर दिया । पद्लें तो गोरे अफसर ही लादी-प्रहदार करते रहे, पीछे 
कान्स्टिबिल तक आगे बढें। गोरे पुलिस अफसरों सें सुपरिन्टेन्डेरट भी 
था | लालाजी सबसे आगे थे इसलिए लाठी का प्रहार भी सबसे पहले" 
उन्हीं पर हुआ। लालाजी पर प्रहार करने वाले दो गोरे पुलिस अफ- 
सरों सें सुपरिंटंडेंट का नाम सॉटडर्स था। और भी कई नेताओं पर 
लाठियों की वर्षा हुईं | लालाजी ने जो चोट छातो पर मेन्नी 
उससे उनके सीने का चमडा छिल गया और सूजन आगयी । बाद 
सें उन्हें तेज छुझार भी आगया । इस घटना के बाद भी श्ाप्त को 
किर पं०" सदनमोहन सालवीयजी के नेतृत्व सें जुलूस निकला ओर 
सभा हुई, जिससे पुलिस के द्वादी-्प्रद्ार की मिन्‍्दा की गई । - 


ञ्छ ७ 
का हा क्र 


न्क्ी 


लालाजी का पुलिस श्रफनर के प्रहार से जो चोद लगी धी 5 
उनकी दशा प्रतिद्दिन परात्र होने लगी। 4६ नन्‍्बर 5६श८ थो उनदें 


प्रतत-काल ६॥ बज उनका स्वगंवास हो गया । 

लालाजी की म॒त्यु पुलिस अ्रफसर सॉर्दर्स के ८ंदे से पोने 
कारण सारा देश विचुच्ध हो उठा। यद्यपि सरदार भयगवरमिंद 'ग 
चीर पंजाबी युवी ने लालाजी के खून का बदला सांरदर्स थी दाप्रा 
करके ले लिया, परन्तु इससे स्तिन नववयुयवा को चलिदान होना पदा 
आर कितना खून वहद्दा इसका दिसाव करना कठिन है । 

जो हो, लालाजी जब तक जीचित रहे शपनी पझगाध क्निः 
इंदता, वीरता, तेजस्विता आर निर्भाकता से भारतमाता या दाग 
उज्ज्वल फरते रहे । 


जन्म और शिक्षा 


लाला लाजपतराय का जन्म २८ जनवरी (८४६० ० को हचा 
यथा । थ्रापके पूर्चज लुधियाना (पंजार) जिले की जगराव मंदी ये 
निवासी थे। आपके पिता लाला राधाकृष्ण शिक्षा-पिभाग में पे। सना 
बडी सुशोला थीं ओर दान-पुएय फिया करती थीं । 

चार-पांच वर्ष की अव॑स्था से ही प्रापकी शिक्षा का क्रीयरोश एप । 
चुद्धि श्रसाधारण थी । पिताजी शित्षा-विसाग में थे ही। लालाडी 
पहले लुधियाने के मिशन स्कूल में थे- पर पिता जी वी बदली 'यरगन्ग 
सें हो गयी, तो वे वहाँ पठने लगे । (८८० ई० में झापने पलशला 'झर 
पंजाब दोनो ही चिश्वत्िद्यालयों से संटिफ की परीणा पास की । 

इसके बाद लालाजी ने पिता की थाज्ञा से लाहार भें फारेज 7 
शिक्षा आरम्भ की । साथ ही झापने झाजऊारो की परीक्षा नी पार पर 


; ६३ : 


ली | कुछ दिन तक लालाजी ने अपने जन्म-स्थान (जगरांव मंदी) में 
मुख्तारी का काम भी किया, पर वे इससे सुन्तुष्ट न हुए और रोहतक 
जाकर वहां चंकालत की परीक्षा देने की नेयारी करने लगे। १८८४ 
$० मेँ वक्रालत पास करके आपने हिसार में वकालत भी शुरू कर दी 
१८६२ ६० में आप्र लाहोर चले गये । 

लाहोर में सार्वजनिक कार्य का क्षेत्र विस्तृत कर लालानी पहले तो 
आयसमाज ओर शिक्षा-प्रचार के कामों में लगे; पर पीछे देश में राज- 
नीतिक श्रान्दीलन की लहर आरा जाने पर आप उसकी ओर कुक गण 
आर धीरे-धीरे देश के गण्यमास्य प्रमुख नेताश्रों में हो गए । 

पंजाब लालाजी जैसे निर्मकरे, निःस्वार्थ; धीर-बीर-गम्भीर और 
महापराक्रमी नेता को पाकर धन्य हो गया था । पंज्ञाब हो नहीं सारे 
भारतवर्ध की जनता उनकी सेवाओं की सदा ऋणी रहेगी और देश- 
सेया के मार्ग में उनके चरण-चिहों पर चलकर अ्रपुना जीवन धघत््य 
ऋनायेगी । 





रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


' धीोत $ 
पह्मकृवि खोन्द्रनाथ ठाकुर 


ञ्य्रा धुनिक यग में महात्मा गांधो के बाद चदि सदसले 'दंधित नाम 
फिसी भारतीय महापुरष का विदेशों में था हैं. तो थे + 
महाकवि रवीन्द्रनाथ ढाक्र । 
दूध के समान दाठी-म दो के घाल।, गंठी तर लदराता लग्पा 
चोगा, विशाल, ठिव्य, और पने नेन्न सानो सानान गन चध््टि प्ोना 
से कलियग में आगये दो ओर भारन-भू की दुर्ंशा देश घर हगम्धर्य 
से नेत्न विस्फारित करके देस रहे हो कि यह कया ही गयभा। 
यह है गुरुदव सहपि रवीन्द्रनाथ का चित्र, जिनस्मों देराशर उसप 
जीवन-फाल से उश्न करने बालोने ऋपनेफोी धन्य माना दे 'प 
एक-एक पंक्तिरचना का अथ लगाने के लिए समार 
विद्वान, साहिस्यिक ओर कवि, अभ्यापक घोर पध्याम ज्ञानो 
लगाया करते हैं। रविवाद्‌ ने सभो दिपयों पर लेगपनी उठयथी 
फचि तो वे जन्म से ही ध--उपन्यासक्ञार, निमन्‍ध लेगपपा, सोटदेदार 
आर राजनोतिक लेब्च लिएने दा ले बाद में दने | कापफ न 
हो से साहित्यिक सामझी से संयक्त था-बहां संगीत, के रप्र "पार नाइप- 
कला का सधुर और मोहक प्रदाद चला करता भक्र ऐसी पायन्था में 
डस चात्ापरण सें पले हुए रव्ियाबू यदि द्ीघ्र ही विश्य को मदादनतम 
रचना--गीतज्ली--प्रस्तुत करने से समर्थ 7० नो इसमें आप्रद 
ही क्ष्याहे! 


ह् 


विकास 


नवयुत्रक रचीन्द्र ने स्कूल कालेज की नियमित शिक्षा अभी पूरी 
नहीं को थी आर ५७ वर्घ की श्रल्पावस्था में ही विलायत भेज दिये गये 
ओर वहां ब्राइटन-समुद्ब-तटवर्दी सुग्म्य' ठपनगर सें अपने भाई सत्येन्द्र- 
नाथ के परिवार में रहने लगे। रवघिवावू उन दिनों--उस नवतारुण्य 
की अचस्था में भी पंट-फोट-ठा3 ओर द्वेंट धारण करने के बजाय इिन्दु- 
स्तानी पोशाक पहनते थे शोर उनकी लम्बी ओर ढीली-इलो पोशाक 
ठेख कर इंग्ले ड-चासियों को कौंतूहल होता था । जब ये बाहर टहलने 
निकलते तो कभी-कभी उन्हें देखने के लिए अंग्रेजों की भीढ लग 
जाती । फिर भी रवीन्द्रवाव ने अपना स्वदेशी वाना नहीं दोढ़ा । 

हिन्दुस्तानी र५सों की आ्रादत के अनुसार रविवाबू ने वहां एक 
बार किसी भिखमंगे को पेनी के बदले क्राइउन (गिन्नी) दे दिया। तो 
वह आश्चय से उनकी भूल बताने के लिए बोला, “आपने भूल से 
पेनी के बदले क्राउन (गिन्नी) ढे दिया है ।?” इसी प्रकार एक गाढ़ी- 
चान को फुटकर पेंसा न होने पर बढा नोट दे दिया तो वह आश्चय 
करने लगा, पर रविबवादू के लिए ऐसी बात॑ सामान्य थीं । 


ब्राइटन सें उनकी पढाई की व्यवस्था की गयी; पर उनका मन 
स्वृली विषयो में नहीं हूगा। इस पर उन्हें कानून पढने के लिए 
लण्डन भेज दिया गया जहां ये डावटर स्काट के परिचार में रहने लगे | 
किन्तु चहाँ कानून पढने के बदले साहित्य ओर- कविता का अध्ययन 
किया | उन्हीं दिनों आप बंगाल की मासिक “भारती” के लिए लेख भी 
लिख-लिख कर भेजने लगे। 

इंस्लेंड के लोगों का च्यस्त जीवन उन्हें नहीं भाया | थे फ्रांस 
भी गये ओर पेरिस का जीवन देखा । अंत सें बिना कानूनी यथा कोई 
अन्य परीक्षा पास किये वे वहां से लोट आये। कहने की आवश्यकता 


पंहीं कि भारत से भी थे बिना कोड परोत्ा -जे ट्रेंझ भो -पाव स्पि 
इग्लढ गये थे । 


साहित्यिक जीवन 


इंग्लेंड से लौटकर रविपादू न क्लकत्ते आने पर उपनी साहिंपर 
फ्रियाशीलता बदा दी । कविता, कहानी, उपस्धास, नाटक 'रीर 
निबन्ध से वे निरंतर वंग-साहित्य का भण्ठार भरने लगे । भाषणों गा 
क्रम भी उन्हीं दिनों जारी हुआ । अपने भ्रमण ने रद्िराप ने यो झए 
सीखा था, उसऊा परिचय पाठक ओर श्राताश्रों को भी दिया । 


किया और ग्ापके पिता सहपि देवेन्द्रनार ठाकुर ने $८८५१ 
उन्हें फिर इंग्लंड जाफर बेरिस्टरी पास करने के लिए रपाना 
जहाज पर द्वी बीमार दहोजाने ८े कारण रवियातव््‌ महास से लाद गये। 
उनके पिता की बरिस्टरी पास कराने यी प्रफाँश हृदय में शो 
रह गयी । 

पृ८झंण३ है० मे बाउस चपे की प्रबस्धा में रपरियाप्‌ रा परिप्ा 
झणालिनी ठवी के साथ हो गय्या। उनका दाग्प्य स्पोरन सु मे 
बीतने ल । महि देवेन्द्रनयथ महासमप्ज में मिप्दा रस्म र। प्रार 
अपना अधिकांश समय धार्मिक पठन-पराठन अर खेग्म्न में लगादे मे । 
र्विधार्‌ ने उस कार्य सें भी हाथ चंंदाया ! 

पिता ने पुत्र को जऊमीदारी फे काम पर छगाने का प्रपात पिया+ 
पर वे इसमें सफ़ल नहीं हएु॥ फिर भी कब्रि ने फेरल रान-महल मा 
सुख ही नहीं मोगा. उन्होंने उसके ब्राइर भो रृष्टि फ्री 'रोर देभव- 
हार के दाहर दारुण दरिद्रना में फसे डरपीटित सन-समाज को दस 


कक ब्डो शक न यो 
देसी और उसके साथ सहानुभति प्रष्द फी। ये "परनी गोलाहदद- 


च् 


*« दू[े ५ 


को देख कर उसे पन्न रूप में चित्रित किया। ये पत्र भारतीय इतिहास 
की साहित्यिक निधि हैं। * 

तीस वर्ष को परिपक्ष अवस्था हो जाने पर रविवाबू देश की दशा 
पर अधिक विचार करने लगे । गान-बासियों की समस्‍यायें दल करने 
के लिए उन्हों दिनों आपने आम-पंचायत आदि के सुझाव पेश किये । ये 
ग्राम-उद्योगों के विकास के लिए भी चिन्ता करने लगे | इन सभी बातों 
को उन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया । 


'विदव-भराती' 


रवित्वावू को शिक्षा की प्रणाली से स्वाभाविक धुणा थी; क्योंकि 
यह थोथी और प्रचारात्मक मात्र हैं--वे उन ऋचियों की शिक्षा-प्रणाली 
प्रचलित करने के लिए. मन दोंड़ाते थे जिन्होंने 'सप्त महाप्रतः--- 
सत्य, अ्रदिसा, ब्रह्मचर्य, अपरिगह, अस्तेय, अस्वाद ओर निगृह-- 
हारा स्वयं घने ओर अन्वकारपूर्ण बनों में रह कर भी समस्त संसार 
को आलोकित किया हुआ था । रविवादू को अन्त तक यही घन रही 
कि वत्मान स्छृज्ञ-कालेजों की शिक्षा-प्रणाली दोषयुक्त आर व्यर्थ के 
आइडस्बर से परिपूर्ण है। शिक्षा के सम्बन्ध में अपने विचारों को पूर्ण 
रूप देने के लिए उन्होंने 'विश्व-भारती? (शान्ति-निकेतन) कि शिक्षा* 
योजना सोची ओर १६०१ ३० में “्रह्म-विद्यालय” की स्थापना कर दी 
बोलपुर स्टेशन के निकट उन के पिता ने अपनी एकान्त साधना के 
लिए जो स्थल चुना था चह धीरे-धीरे विश्व-साधना का केन्द्र बनने 
लगा । 
रविवायू की साहित्यिक रचनाओं से बहुतेरे लोग उन्हें कोरा कवि; 
काल्पनिक ओर पागल तक समसभते थे, पर बाद में जब उनकी कल्प- 
नाएं साकार रूप धारण करने लगीं तो उन्होंने अनुभव किया कि चे 
ऐसा सममभने वाले स्वयं पागल श्रे। इस प्रकार एक संस्था-आश्रम की 
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स्थापना हो जाने पर रविवाब्‌ का ध्यान उधर लगा | दूसरे द्वी वर्ष उन 
की पत्नी मुणलिनी ठेवी का ठेद्दान्त हो गया। रचिचावू को जुर्म 
से जो खर्च मिलता था वह आश्रम के ही व्यय सें जाता था--यहां तक 
कि मुणालिनी देवी के आभूषण, पुरीवाला मकान ओर वहुत-सी पुस्तक 
भी उसके संचालन-व्यय के ज्ञिए बिक गयी । 

बढ़े लड़के को तो उन्होने ऊची शिक्षा प्राप्त करने फे लिए अमेरिका 
सेज दिया था, पर माँ के मरने पर छोटे बच्चों का लालन-पालन पझार 
देख-रेख कवि ने मो के रूप में ही किया । 


राजनीति में 


इस बीच विदेशी शासन के शोषण से देश का--विशेपत*- यंगाल 
प्रान्त का ध्यान विदेशी आन्दोलन की ओर गया। रवियाबू ने १६०४ 
४० से ५स्वदेशी-समाज'ः की योजना बनादी। दुःस दारिद्रय के साथ 
ही अपमान की ठेस से नवयुवकफों का हृदय तिलमिला रहा था और 
उनसे कान्तिकारी भावनाएं जोर पकुढ रही थीं। रचिवाबू फे “स्वेशों 
समाज” ने ऐसे क्रान्तिकारी तत्वों की आश्रय प्रदान किया | १६०५ 
में कवि के पिता--मदहषि देवेन्द्रनाथ फो मृत्यु हो गयी | इसी वर्ष 
चालवाज लाई कजन ने बंगाल के दो डुकडे कर दिये श्लोर हस प्रफार 
हिन्दु-मुसलमानों को दो अ्रप्राह्मतक क्षेत्रो मं विभाजित कर लठा उने 
की नयी चाल चली गयी। इसने बदते हुए असन्तोप सें आहति का 
काम किया । 

वंगभंग के असन्तोष के कारण द्वटिश चस्तुश्नो का बहिप्फर आर 
स्वदेशी-प्रचार का काम जोरों से चलने लगा--द्वटिश शिक्षा संस्थापों 
के जवाब सें स्वढेशी (नेशनल) कालेज की स्थापना हुई और नेशनल 
फरड (राष्ट्रीय कोर) खुला झार इस प्रकार अपनी खझ्वतंत्र रचना की 
जाने लगी । कि ने 'रासीजन्धना की योजना नयार की ज्ञार सारे 
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प्रांत ने गंगा-स्नान के बाद 'अमिनन बन्धुताः की शपथ गृहण की । 
एक विराट सभा की गयी जिसमें कबि का यह गान अपार जन*समृह 
के फण्ठस्वर सें गज डउठा--- 

“८विधिर वनन्‍्धन काटिवे तुमि एसमनि शक्तरिमान?” क्या तुस ऐसे 
शक्तिशाली हो जो प्रकृति के बन्धन को काटकर टुऊडे कर दोगे | 

यह गान गाता हुश्रा वह (वेंशाल समाज कलऊते की सड़कों पर 
धुमता फिरा और इस प्रकार एक वार मुर्दों में भी जान पढ गई । 
इसके वाद रवि बावू फी लेख नी स्वरदेशों आंदोलन सें जान ठालने में 
लग गयी | सुधार क बदले स्वदेशी सरकार ने दमन छझुझ कर दिया। 
इससे स्वदेशी आंदोलन में प्रतिद्दिसा का भावना आ गयी । युवकों 
ने चम और विस्तोल का सद्दारा लिया | 

पर कवि रवीन्द्र इन दिखात्मक उपायों से स्वभावतः विश्वास दी 
न रखते थे“--चह अ्रसहयोग चाहते थे; असहिप्णुना और रकतपात 

' नदों । वे जिर्माण सें विश्वास करते थे; विध्वंप में नहों--त्रे अन्याय 

को पशुत्॒ल के द्वारा नहीं, मानवता के द्वारा कुछाना चादेते श्र । इसो 
कारण उन्होंने आतंकवाद का चिरोध क्रिया ओर जुप्त आंदोलन का 
मी। १६०८ में खुदीराम बोस ने अ्ंगंज जिला मजिस्ट्रेट मिं० केनेडी 
पर वम फेंका और इसी प्रकार के अनेक घात-प्र तिधात हुए जिससे ऊब 
कर रचि बाबू ने राजनीति से नाता तोड़ लिया। 

कविचर फिर शान्ति-निकेतन सें जा बढें। इस पर श्रनेक लोगों न 
उन्हें कायर; गदद'र आदि तके कहा; पर रविवादू अपने विश्वास से 
न डिगे--उन्हींने पद्दलित मूक जनता को वाणी ओर शक्ति दी थी; 
पर उसका दुरुपयोग नहों होने देना चाहते श्रे-- चद्द कवि थे, ऋषि 
थ्रे; पर राजनीतिज्ञ ओर अवसरवादी नहीं। 


'. सादित्य-सजन 
राजनीति से श्थक्‌ होकर रवियात्र, ने केबल साहित्य-सुजन् को 
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अपना ध्येय <नाश | संस्था-विद्य लय के कार्य से बचे समय को वह 
स्थायी साहित्य के निर्माण में लगाने लगे | 


यूरोप-श्रमे रिका-अमरा 


१६२१ में रविवाव्‌ ने शांनि-निकेतन को सहयोगी शिक्षण पद्धति से 
लाभांवित कराने के लिए अनुभव प्राप्त करने यूरोप आर अमेरिफा की 
यात्रा की । इस समय तक कविचर रवीन्द्र को स्याति पूरोप में पर्ेच 
चुकी थी | विद्वानों ने उनका स्वागत किया | दीन-बंधचु एंडरूज) कवि 
इंट्स ओर रामेसटीन तथा पिगसन आदि ने आप के साथ विचारों का 
आदान-प्रदान किया । 

इसी यात्रा में कविवर ने सर्वप्रथम अण्ना “गीतच्जलि! नामक 
चंगला कविताओं का अंगरेजी अनुयाई कवि उंदस के अनुरोध से 
'इएडियन सोसाइटी” द्वारा प्रकाशित फराया । पहले-पहल पइसफी पेचल 
७९०प्रतियाँ छुपी, इसके भ्रकाशित होते ही सारे इग्लेंड की पिद्वत्म॑- 
डली में कयि ओर उनकी रचनाओ की धूम मंच गयी। चढें-घरे 
कलाकार आ२ बविहान्‌ कवि के उशंनो को दौट पटे । कटे जगह धाएके 
भाषण हुए ! 

यूरोप के बाद आप अमेरिका गये। चह्ां भी उनकी ग्याति हो चुद्ी 
थी | अन्क सोसाइटियो ओर शिक्षय संस्थाओं ने झापके सापण फ्राये। 
कवियर सारे संसार की दृष्टि में गुक उच्च श्रध्यात्मिक आर रहस्य-पादी 
कवि के स्प में चिस्यात हो गए । 

१६१४६ है? से कविवर पुनः स्वठेश छोट झाये। इसी यर्ष उन्हें 
संसार का सर्च श्रेष्ठ साहित्यिक “नोबेल” पुरस्कार पभाष्त हुचा। यह 
पुरस्कार स्वीडन के महान्‌ दानी धलफ ड नोबेल की निधि से प्रतिवर्ष 
दिया जाता है शोर लगभग सवालास रुपये का होता हैँ। इससे घनन्‍्त- 
सप्टीय जगत सें भारत झा सन्‍्मान बहुत बढ़ गया। उसी घर्ष पलकत्ता 
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विश्वविद्यालय ने आपको डी० एल० (डाक्टर श्राफ लॉज) को उपाधि 
से विभूषित किया । 


सार्व॑म म कवि 


अव रविवाबू केव॑ल भारत के ही नहीं सारे संसार के महा कवि वनगये 
१8१४ सें जब गाँधीजी सत्याग्रह की चिजय पताका फदराते भारत लोदे 
तो देशबन्धु एएडखज की प्रेरणा से कविवर ने उन्हें तथा उनके फिनक्स 
आश्रसचासियों को शान्ति-निकेतन में रहने के लिए श्रामंत्रित क्रिया । 
गॉर्ध जी सदल-बल वहाँ पहुचे ओर उन्होंने अपने और अपने श्र:श्र म 
वासियों के सादे जीवन द्वारा शान्ति-निऊ्रेतन-वासियों पर गहरी छाप 
डाल दी। दोनों के सेवा-सात्रों में खूब सामजस्य हुआ और महाध्सा- 
जी तथा “गुरुदेव” एक दूसरे के होगए । शान्ति-निकेतन के पादयक्रम 
में तब से स्वावलम्बन का भी विवय जोड़ दिया गया जिसके अनुसार 
चहदाँ के प्रत्येक छात्र को अपना कार्य अपने हाथों करना पढता है । 


सर उपाधि का पतित्याग 


महाकचि की विश्वध्यापी स्याति को देखकर विदेशी सरकार चॉक 
उठी । उसने रविवाद्‌ को सर? की उपाधि से विभूवषित करके अपना 
करके अपना बना लेना चाहा । किन्तु अ्रथम यूरोपीय महायुद्ध के बाद 
,जब भारतवासियों को रोलट ऐेक्ट (काला कानूज़) का शिकार होना पढ़ा 
और पंजाब सें भोपण हत्याकाएड--जलियांचाला बाग का नरमेघ हुआ 
तो रविवादबू ने तत्काल चाइसराय लाढ चेम्मफोर्ड को एक पत्र लिखकर 
“सर? की उपाधि लोटठा दी; जिसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि “मे कम-से- 
कम इतना तो कर द्वी सकता हूं कि भारी से भारो दुप्परियाम भोगने के 
लिए तेयार होकर अपने उन करोढ़ों देश वासियों की विरोधनभावना को 
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व्यक्त करूं जो आतंक ओर भय के कारण मूक-चेडना सह रहे हैं । 
समय आगया है जब सम्सान के पट्टे अपमान के लाथ मेल नहीं सकते। 
वे हमारां निलंज्ञताओं को ओर सो चमऊा ठेते हैं। **'अतणुच विवश 
होकर सादर प्राथेना करनी पडरही हैं कि आप मुझे सम्राट द्वारा 
प्रदत्त '्नाइट? उपाधि से मुक्त कर दे ॥?? 


पुन;विदेश-यात्रा 


१६२० ईै० से मद्दाऊवि भारत का सन्देश विश्व भर से फेलाने के 
लिएुफिर विंठेश गये । इग्लेंशड, फ्रान्स के बाद सारे यूरोप का भूमण 
कर कवि ने वहाँ अदभुत ध्वागत प्रान्त किया | जमनी सें तो जनता ने 
आपका अपूर्व स्वागत किया । डेन्माक सें आपके स्पागतार्थ राष्ट्रीय गान 
के साथ जुलूस निकाला गया था। स्वीडन सें राजकुमारियों ने आपका 
शाही स्वागत किया । इस प्रकार पिपाप्तु जगत को अ्रध्यात्मिक झान-दान 
करते हुए कविव॑र १६२१ ई० सें पुन. स्पदेश लोट आये । इसबार शान्ति- 
निकेतन के विद्यालय को व्यापक नाम ओर रूप देकर आपने “विश्व 
भारती? बना दिया । १६२४ डे० में कविवरर अरने कनाकारों को ले 
कर वर्मा; जावा, सुमात्रा: चीन और जापान का भो भ्रमण कर आये । 
१६२६ ३० सें निमंत्रण पाकर कवितर इटली गये । जहां सुसालिनी ने 
स्वय आपका स्वागत किया । इटज्नो से आप स्पिट्मरले एड गये । 
१६२४ ६० में दक्षिण अमेरिका फी स्वतंत्रता शनसम्पत्सरी में सस्मि- 
लित होने के लिए भी आप गये । १६२७ इ० में कवि ने सारे भारन 
का भ्रमण किया ओर १६२८ ॥है० में रूस की याज्ना। १६३३ हई० में 
इरान के बादशाह के निमंत्रण पर श्राप वहाँ भी गये। सर्वत्र डनका 
स्वागत लंसार के महान ज्ञानदाता के रूप में हुआ । 

जन्म ओर वाल्यकाल 
बंगाल के प्रसिद्धपरिवार में » मई ६८६१ 2० को कलकत्ता में 


* ७४ 


महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ | उनके पिता का नाम 
था मद्दर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर । थद्द परिवार सदियों से सम्पन्न पुर्व उच्च 
श्रेणी का जमींदार था। इसलिए शिश्ठु रवीन्द्र का कह 
राजकीय ठाट-बाट से हुआ । बचपन में नोकरां से घिरे ओर रईसी के 
प्रतिधन्धों से बंधे होने की बान उन्हें अच्छी नहीं लगती थीं। रचि- -+ 
आबू आरम्भ से ही स्वच्छुन्द प्रकृत्ति के थ्र ओर वे परीक्षा के लिए 
पढ़ने-लिखने के बन्यन को न सानकर मनसाने ढंग पर शित्ता प्राप्त 
करने के आम्द्दी थ्र | थद्द स्वच्छुन्द्रता विकसित होकर आगे जिस रूप 

में परिचतित हुई इसका परिचय उपयु क्त पृष्ठों में पाठक पा छुके हूँ । 


न हि 5 
हक २2 %-दकर-ी ७... कक नम, 


* आठ * 
पं० मदनमोहनमालवीय 


पृ 8 मंदमोहन सालवीय आधुनिक युग फे ऋषि थे । उनका उच्ाप्- 

चरित्र,सादा जीवन, सदा एक-सी घेष-भूपा, एय-ला गरहा-पान 

ओर नियमित जीवन-फ्रस ऐसी बाने थी जो हस युग फे स्परिि के सिए 
असम्भव नही तो फष्टट-साध्य ६। क्या राजनीति, यथा शिषलाद्वघार 

क्या समाज-सुधार आर क्या परवितोद्धार सर फू लिए मालदीपर्णो थी 

लंगन थी। हिन्दी-प्रचार फे लिए उन्होंने जा ह 


हुए किया पा शानप 
नेताग्री फे लिए ग्रन॒करणीय था । 


बालक मदनसमोहन का जन्म २६ फिसग्यर १६८६६ #७ में छदाय 
में हुआ था। आपकी शारम्मिक शिद्ा छंल्हृत पाइ्शाला में हट झा। 


म्या 
संस्कृत की प्रारम्मिक शिक्षा पूरी कर गए पंग्रेजी रइल में भरती “० 
मेट्रिक परीक्षा पास कर यप न्पोर सेग्टल फानेत से सनी एस शा 
से १८६८४ 8० में घी० एु० पास परने फे याद ध्यप ने णानन ही शिष्ठा 
भी पायी | साथ ही झाप झव्यापन-फ्ार भो ऋरने लगे । 

$प८६ 8० में जप कॉाप्रेव पादसरा पिविश्शम रात में 
टादा भाई नोरोजी की धझ्प्पद्षना में उव्ग तो उससें ब्यग लेने पे #ए 
आप भी वहाँ पहुचे। चहीं फालाफ्ोप्र ( परद ) के ना 
रामपालसिद से कापक्षा परिच्रप दुधा सिस्टोने उसने दिनो प्रोन्टुस्तान! 
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में थ । मालवीयजी के विचार-स्वातंन्य से वे बहुत प्रभावित हुए और 
उन्हें श्रपने पत्र का सम्पादक बना दिया। उप्त समय मालबीयजी का 
इस सम्पाइकीय कार्य के लिगु २४०) मासिक्र मिलने लगे। इसके बाद 
मालवीयजी ने पहश्टियन यूनियन! नामक अशभेजो अुछुवार का 
सम्पादन भी किया और १६०८ है० में साप्तारिक हिन्दी ध्यम्युदयः 
ओर उसके वाद अग्रेजी देनिक लोढर? निकाला । १६१० ३० में द्विन्दी 
की एक मासिक पत्निका “मयादा? भी आपने प्रकाशित की | 
इस प्रकार चक्रालंत पास करके भी वकालन न करके मालवीय- 
जी ने शिक्षा, देश-लेबा आर साहित्य-सेवा का मर्गि चुना। उनके ठेश- 
द्वितफारी कार्यो ओर कठिन परिश्रम को ठेख कर श्रीमती पुनीबीसेण्ट ने 
हा था कि मालवीयज्ञी ने अपना सांसारिक जीवन, अपनो सारी शक्ति 
ओ्रोर विलक्षण वाग्मिता--यदाँ तक कि सारा जीवन अ र स्वास्थ्य महान 
कार्य सें लेगा दिया है । 
प्रयाग सें मालवीयजी ने हिन्दूबोडिग हाऊस और भारतीमवन 
पुस्तकालय की स्थापना की और युक्तप्रांत की अदालतों में दिनदी का 
श्रीगयोंश अपने द्वी कराया 


कांग्रस में 


चसे कांग्रेस के श्रति मालवीयजी की भआ्ररम्भ से द्वी लगन थी, पर 
सर्वप्रथम आप कांग्रेस के सभापति १६०६ में लाहार सें हुए । इस अधि- 
वेशन में आपने तोन घरट तक निरन्तर माखिक भाषण करके श्रोताओं 
को संत्र-म॒ुग्धस्मा कर दिया। 2£०२ इ० सें युक्त-प्रांतीय सरकार ने 
सालवीयजी को कॉसिलका सदस्थ चुना। उन दिनों यरक्त-म्रांतीय 
कॉसिल में कुल १९ सदस्य होते थे ओर उन्हें भी स्वयं सरकार दी चुना 
करती थी । इन सदस्यों में अधिकांशतः अंगज़ दीं दोतेथ। १६१६ 


बे, ८०. 


इ० में व केन्द्रीय कॉसिल में भी चुन लिये गए । 


ए * ९९७ कु 


वाशी हिन्दू विव्व विद्यालय 
सालवीयजी के क्वापा मे हिन्द्र विश्व-चियालय सपने शाधिर मटा: 
पूर्ण माना जाता है । उसकी स्थापना के लिए उन्होंने १६०४ ० 
प्रयल आरम्म कर दिये थ। श्रन्त में एक करोट रपये ब्पपय 
पश्चात्‌ ४ फरवरी १६१८ 8० को शाग्ग 
काशी-हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना हुड्ढे। जय समय पारर पिपन 
की एक महानतम शिक्षा सस्या बन गयी। 
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पूर्णतः स्वदेशी 


“” मालवीयजी केवल भोजन-पम्त्र मे सपरदेशी इम्तुर दा प्यागापर 
न कर शुद्ध खदेशों भावना के पच्च्पानी थे थे भारतीदय रहने साइन 
हिन्दू संस्कृति आर सभ्यता फे अनुफदूल शाधरण बनाने पर प्रोर देगे 


थे। देशी उद्योग-धन्धो के विकास की और भी मालपरौयणी शा बात 
ध्यान था अए उन्होने विश्य-पियालय में दर्जीनियरिंग दिभधाग * गुल याएा 


विगपताएं 

मालवचीयजी शअपने-स्ापको समयानुसार 

सें अद्भधता श्रोज घार प्रभावधा! उश के द 

झार सेठ साहकारों से सापजनिक्त काया ये लिए दाने शर्षाप्रन परने मे 

अद्वितीय थे । उनकी एस शउित हो जानते और सानते “० ही गाना 

गोंघी ने तिलक स्वराज्य फ़राड एकप्रिन छरमे समंप् काया रि हम 

एक करोंठ रुपया अभी तक हस्रलिए नदहों एक प्रिद कर सझ हि मापा 
सालवीय जेसे प्भिक्ष न्रदरः मे एसारा साथ नहीं दिया । 

पचास चष तक टेश की 'धनदरत सेधघा बरने पाने फेर एु रो 


>फियक 


सदा फा मान समालवीप णा दी सेपा की समानलरा 


> तन लेसे पे | उनरी या 


ऋन्दधण शफ्नम्ह्ु राणा 


आन 


भारतीय होगे जिनकी 


* उप ह ९ 


प्राप्त कर सके। आधनिक भारत की जागृत में जिन इने-जिन 
भारतीय जननायकों की गणना होती है उनसें महामना मालवीय भी है। 
उनका जीवन धाचीन ऋषि-मुनियों की तपस्या ओर स्थाग की याद 
दिलाता था। उनके जीवन में सब के लिए स्नेह, सबके लिए सेवा! 
ओर सभी के लिए हित-चिन्तन का भाव था। जहाँ बहुत से पुराने 
नेता समय के प्रवाह में वदल गये, दल्न-बन्दी के उक्‍्कर सें फंसकर 
सुझ्य ध्येय से विचलित हो उठे वहाँ मालवीयजी एुक ऐसे दुढ स्तम्भ 
सिद्धहुए हैं जो आदि से अन्त तक शअ्रचिचलित रूप में देश-सेचा के 
बत्त पर दढ बने रहे हैं। मतभेद हुआ, दुल-बन्दियों हुईं! फिर भी 
मालचीयजी के प्रति न त्तो जनता का आदर-भाव कस हुआ, न उनके 
साथी नेताओं का ही। उनकी सत्यनिप्ठा श्रोर देश-सेवा, उनका स्वार्थ 

ओर उच्च - चरित्र ऐेसे सद्रशुण थे जिनके कारण सभी उनके 
सम्मुस्च शीश ऊुऊाते थे। स्वयं गांधीजी ने माननीय सालवीयजी 
के प्रति जो आदर प्रदर्शित किया हैं; वह किसी ओर भारतीय नेता' 
को नहीं प्राप्त हो. सका | 

मालवीयजी की अ्गाघ देश-भक्ति ओर सचाई ने ही उन्हें अपनी 
इच्छा के विरुद्ध १६३० डै० सें गोलमेज परिषद्‌ सें सम्मिलित होने 
के लिए जाने को बाध्य किया और थे अपने साथ गंगाजल और मृतिका 
तक विलायत ले गये । 

१६३० $० सें वस्चरई में पुलिस ने भारतीय महिलाओं के प्रति जो 
टुव्यबहार किया उससे मालवीयजी का हृदय पसीज उठा ओर 
चे खास्थ्य अच्छा न होते हुए भी कानून भंग कर के गिरफ्तार हो गये । 
अन्त सें किसी व्यक्ति के गुप्तरूप से उनका जुर्माना भर देने पर उन्हें 
छोड़ दिया गया । पश्चात्‌ कांग्रेस के गोरवशाली अधिवेशन का सभ/' 
पतित्व स्वीकार करने के लिए आते हुए वे फिर गिरफ्तार करे ल्यि 
गये । ७ ५ हि 
,. यह सच है कि वे एक रूढ़ियादी हिन्दू ओर श्ास्त्नीय एवं लॉकिक 


४ ७६ : 


- दोनों ही परम्पशश्रों को सानने वाले ब्राह्मण थे, पर जहां देशभान 
का प्रश्त आया वहां उन्होंने अपने कठार नियम कुठ्ठ दीले कर दिये। 
उन्होंने जीवन से श्रम को इतना महत्व दिया कि बोस-धीस घर्दे फाम 
पर ढटे रह्य करते थे। दरिजनो के बारे में थास्त्र 
भो चह्द बहुत-कुछ कर गये थे। हिन्द-सगठन और शुद्धि के बरे में भो 
उनके विचार उद्ारतापूण थे। शारीरिक उन्नति की चार उन्होंने एनी 
दुर्लचय नहीं किया ओर अखाड़े खोलने पर बहुत जोर दे ने । 

मालवोयजी नद्नता फी मृनि थे । थे सहदप्रता की खझाणात प्रदिझा 
श्रे । सहिष्णुता की तो उनमें चरम-लीमा विद्यमान थी। ठससे एसादाए- 
माधुर्य शोर सज़्नता की चर्चा उनके सभी प्रशलक परते है। हस्रो 
का दृष्टिकोण समझने फे लिए चंह सदा प्रस्नुत रहते ॥॥ उनर। 
फार्य-कमता प्रसिद्द थो। जो फास दूसरे योग्य से योग्य स्यशित एए ने 
में करते उसे मालवीयजी पन्‍न्द्वठ मिनट से समाप्ष पर लेने थे । 


व्यक्तित्व 
मालवीयजी का व्यक्तित्व श्द्भुत घा। पे एए सच्धे स्पण पीर 
आादश प्राह्मणु श्रे || विद्या-प्रचार धार ल। प्रद्टित न्पफ ल्णि कद हक 2 छुक- 
का एक-एक मिनट व्यतीत हुपा है बाल में ये 7प संग हे प्रागी 


नदीं--सत्य-युगीय थक) पर इस युग फे चबानावर्ण मे पटशर प्गध्म पा 
पालन भी कर लेते थे। घह पोराणिक उग फे एुरा ४ 

जिन्हें मानो हस युग की स्थिति वा शप्पपना परने फे शिए क्या धापा 
धा। मालदीयजी ने घम के झतिरिक प्परना सखप्-क दशा 

चर कर दिया। धार्मिक मामलो में पे रनाननी दिखारे फे चपररप 5 
पर समय झघाने पर उनरा यह दद्धरपन घट गया। एिन सयर पीदणी # 
कुछ ही दर्ष पहले ऋपने पुच्च गोगिन्द साकषदीप ये ऐेल जाने पर डरसे 


दे 
घरिचतच कराया था यद्दी उन्हें साथ नेरर दिलायन गये । डनदी रपरणि- 
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गत जीवच॑न प्रणाली ऐसी थी, जिसके कारण न केवल उन्हें ही अपने इस 
जीवन-करम पर अभिमान था प्रत्युत देश के असंख्यजन उनके भक्त थे । 
नेताओं से लेकर राजा-महाराजाओं ओर सेठ साहुकारों तथा जनसामान्य 
में सत्र उनके श्रद्धालुओं की बहुत बढ़ी संख्या थी । 

मालवीय नी में सभी ब्राह्मयोचित शुणों का समावेश था। उनका 
जीवन-क्रम, उनका त्रिद्याप्रेम, उनको त्याग-तपस्या और उनको सत्य- 
निष्ठा आदशे थी । दिनदू-शास्त्रों का उन्हें छुन्दर ज्ञान था ओर उनकी 
हिन्दू धर्म की व्याउ्या अधिक व्यापक, उदार और मद्दानू थी। 


आतिथ्य-घर्म का पालन करने की भावना सालचीय जी सें विशेष- 
रूप से थी | एक बार जब (१६०४ इे० में) काशी में सामाजिक सम्से- 
लन हुआ और स्वागत समिति वालों को बम्बई हाईकोर्ट के जज सर 
नारायण चन्द्रावरकर (प्रधानमन्त्री) को ठहदराने के लिए किसी बडे स्थान 
की व्यवस्था समय पर करने में बढी कठिनाई हुई तो मालवीयजी 
महाराज ने अपने वासस्थान से अपना सामान हटवा कर पेड के नीचे 
रखवा दिया ओर उन्हें वहाँ ठद्दराया गया । 


मालवीयजी सें कोमलता शोर वात्सल्य की भावना भरी हुई 
थी। कोई भी छोटा-बढ़ा उनके इस शुण के प्रसाद से चंचित नहीं होता 
था। सुशी इश्वरशरण लिखते हँ--“जब मालवीयजी कुछ दिलों के 
लिए वकालत करते थे तो उनका ओर मेरा -दोनों ही का दफ्तर एक 
ही मकान सें था। इसलिए मेरे क्‍लक के साथ उनका परिचय दो गया । 
एक बार किसी त्योद्दार के अचसर पर उन्होंने मुझे मोजन केलिए अपने 
घर आसमन्त्रित किया | जब में उनके घर पहुँचा तो उन्होंने पूछा-- 
“आपके कलऊझ कब तक आयगे ११ सेने कहा-- 'डन्हें तो आमन्त्रित 
नहीं किया गया था ।? इस पर मालवीयजी को वडा छुःख हुआ और 
उन्होंने मेरे क्लके से क्षमा माँगी कि वह सोच कर भी उन्हें निमंत्रित 
क्यों न कर सके | 
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थोडे में मालचीचजी वी विचारधाराजों क्नो रगग्ना चार नो या 
कह सकते ह फिचे प्राचीन-काल के रयों फे पुजारी थे। ये पट्टा एरने 
थे कि हमें अपने अतीत से जो विरासत मिली हई दे दा परस्मनीर्य 
है| हां, काल क्रम से बस पर मेल पवम्प घद गई है | उन्दोने पशा 
हमारे इस प्राचीन ग्ुणरूपी सशणि-मायिज्य मे जो मेल घना गई; उसे 
उतारने के प्रयत्न से कहीं चह मि ही न दृद जाप--टसीलिए दे द्राधीन 
आदशा के लिए प्न्धविष्वास तक वो दन्य समनसे थे। टनफा पिरणस 
था कि समय पाकर हमारे दबे हुए सदरण उसरेगे पार रसार रो एिपनी 
आभा से चफम्ति कर उंगे | 


सालदायजा की सफ्लता का रहस्य उनेदा सानोखक डहिर छाहद्ारा 


पविन्नता थी। <्नके इसी शुण फे बारणश उनझा हुनना संम्गान “ण 
ओर वे सर्वन्न पृज्य बने । घिदेशी झार प्िघसी सरझार भी झसानजरोप-] 


का आदर करती थी | उनरा च्ययद्वार एसा था कि घोर भी दसान्मार 
इस या परधर्मावलग्यी यह नहीं समसता था मि मालवीपणी उसे 
प्रति सन्‍्मानयुक्तत भाव नहीं रखते । 

ग्रन्‍्त में अतीत के टस मद्दाद पुरोदित, शिएा के प्रसारए» रागनीति 


के पुजारी का देद्वावसान १६ नवस्थर १६४६ है० हो पाशी मे ए। गए । 


नेताजी सुमाषचन्द्र बोस 


सू[रदीय राजनोति का अतिशय तेजखी नक्षत्र श्रीसुभाषचन्द्र 
बोस विज्ञायत से सिविल सर्विस परीक्षा पास करके आने पर 
श्वटिशा सरकार की नौकरी करने के बदले सीधे राष्ट्रीय आन्दोलन में ऋद 
पदनेवाला अद्वितीय भारतोय नेता था। उन दिनों स्वर्गीय देशबंछु 
चित्तरंजनदास स्ववंतेवर्कों की सेना संगठित कर रहे थे। सरकार ने 
डसे गेर- कानूनी घोषित कर दिया था। देशबंधु की पत्नी और वद्दन 
दोनों ही ख़बर बेचने के अपराध से ग्रिरफ्तार द्ो चुकी थीं। सुभाष 
यावू उसी समय देशयंधु के तत्वावधान सें राजनीतिक कार्य-जषेच्र सें 
उत्तरे । 
सखसेचकों की भर्ती के पहले सुभाष बाबू देशबंधु के आदिशा- 
जुसार राष्ट्रीय विद्यालय के कुलपति का काम करने लगे थे । पर स्वय॑- 
सेवक दल भर्ती करके पेशन्ंघु ने जो राष्ट्रीय सेना तेयार की उसके लिए 
उपयुक्त सेनापति की आचश्यकता थी । इस काम के लिए उन्हें धुमाष 
से योग्य ओर कोई व्यक्ति नहीं मिला | इसलिए उन्हें हो सेनानायक 
घुना गया । । 
बंटिश सरकार ने जब यह देखा कि उसका खम्भ बनने वाला 
सुभाष अब विरोधी पक्त “राष्ट्रीय सेना का नायकत्व संभाल रहा दे तो 
यह आगवधबूला हो गयी ओर उसने देशवंधु और सुभाष दोनों को 
गिरफ्तार करके अलीपुर जेल सें बंद कर दिया। देशबंधु चित्तरंजन 
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दास उस वर्ष (१६२६ 8० ) में अहमदाराद कांग्रेस फे समापति हमे 
गये थे, इसे रु सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर पाये स पर प्रदल हदारा- 
घात किया । इसऊ बाद कांगू स का समापति-प्रद देशरएु ने हो गदर 
प्रिया । १६२३ हे० सें उन्होने “फायंड! नामक घगरेतों प्रनिझ दर 
अकाशित किया जिसके सम्पादन का भार सुनार यायू पर ही पढ़ा । 

स्व॒राज्य पार्टी बनाकर कंसिन प्रवेश या फार्पम चरनाने पे साथ 
ही देशागन्धु ने कलकत्ता कापोा रेशन के चुनाय में भी सपने उस्मोर दरार 
उड़े किये निसमें ७ में <» सोर्टा पर स्पराज्य दल हा पता हो रापा। 
सुभाष बावू फारोरेिसन के एग्जोक्ष्यूडिय धकसर बनाये गये । शापरिशन 
का काम सुभाष बाबू ने इतनी बोग्यवा से चलाया  उनरा दिशोध एप 
चाली सरफार ने भी स्प्रीहार िया कि सझाई श्रोर शिक्ष्य-प्रचार में एस 
झवधि में कार्पोरेशन ने काफी प्रगति वी हूँ । उसके दारा २३७००० प 
बदले १५१६ ००० विद्यार्थियों फो शिक्षा मिलने लगी । 


हा । 


इस बीच श्रो ठेझो नामक यूरोपियन झाफसर पी दया एक सद- 
झआुवक बंगाली द्वारा कर दी गई जिस पर बगाल झआादिनेन्ध नामक 
कानून निफालफर चगाल फे चुने हुए ८० नप्युयक्रो शो गिरफ्वार पर 
लिया गया । इन नग्युरहों में सुवाप राई एक थे। इनसझों गिरएसार 
कर पहले तो घलीपुर सेण्ट्ल जेल से बदरामपुर जेल सेणा गया अर 
उसझे याद माण्ड ने जेल) जहां लोकमान्य तिलक छोर परदाव पेम्सरी 
लाला लानपतराय रखे जा चुफे थे । एस प्रसार पपराध सिए शिये दिनन 
ही उन्हें ध्रनिर्चित्‌ काल फे लिए जेल में बन्द रस सधया । फल मे 
सुभाप बाबू का चजन ४० पोगठ़ घट शय्रा। सुधाप थाए ने झापने 
साथियों सद्दित मूस्य-हृटताल शुरू वर दी दिखसे सारे 5 
गया। चन्‍्त में नेता सो के प्रनुरोध पर उन्‍्हाने ५४ दिन पाए धनगाम 
भंग किपा। सिर भी उनया स्थाल्न्य गिरता टी गया। हसलिए मधाल 


| 


सरकार ने उन्हें बिना दान छोद दिया । 
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स्वास्थ्य कुछ सुधरते ही सुभाष वादू ने देश का तूफानी दोरा करना' 
ओर भाषण देना शुरू कर दिया। पटना ओर वम्बई में आपने क्रान्ति- 
कारी भाषण करने के बाद ३ मई ( १६२८ है० ) को महाराष्ट्र 
प्र/तीय परिषद्‌ में ऐसा ओजपूर्ण भाषण किया कि जिसे सुनकर नव- 
युवकों सें नये उत्साह की लहर दोंद गयी । उसी वर्ष विदेशी बैस्तुश्रों 
का बहिष्कार जोरों से चल पढ़ा । 


सेनापति के रूप में 


इसके बाद कलकत्ते सें स्व० पं० सोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता सें 
काँमेस का अधिवेशन हुआ। यद्द अधिवेशनऐसा शानदार हुआ जेसा इसके 
पू्चे आर परचात्‌ कभी नहीं हुआ । जिस प्रकार पं० मोतीलाल नेहरू: का 
व्यक्तित्व राज'पीय ढंगका था बसे द्वी सुभाष वाबूफ़ा गोरचयुकत स्वरूप था । 

स्टेशन पर पं० मोतीलाल नेहरू को ५०१ तोपों की सलामी दी 
गई ओर ६६८ सफेद घोढ़ों की बरबी में उनका जुलूस निकाला गया | 
२०० वर्दीधारी स्वयंसेवक और २०८ साइक्रिल सवार एवं ४० घुड़- 
सवार एक-ले वस्त्र पहने जुलूस के आगे-आगे थ्रे और इस विशाल 
स्वयंसेवक सेना के सेनापति थे दहमारे चरित-नायक, जो एक खास धोड़े 
पर प्रधान सेनापत्ति की वर्दी पहने हुए विशाल सेना का नियंत्रण कर 
रहे थे | ऐसा स्वागत आज तक दिदली सम्राट को भी नहीं मित्रा । इसी 
अवसर पर पं० मोत्तीलाल नेहरू ने कद्दा था कि सुभाष मुझे अपने बेटे: 
के समान प्यारा है । 


फिर गिरफ्तार 


अगरुत १६२६ इई० सें राजवबन्दी दिवस सनाया गया | इसमें सुभाष 
चाबू ने अनथक परिश्रम करके खूत्र काम किया। सुभाष बादू साथियों 
सद्दित गिरफ्तार कर लिये गये । जेल में जब पठान कैदियों द्वारा बम- 


केस के अभियुक्नतो को सरफार ने पिदयाया तो सुभार बाय ने इस 
विरोध किया । परिणाम यह ह पा 
मार पटी। सुभाष बाबू इस सार से तोन घर कं न चेए। 

इसके बाद जब सुभाव बाव जल से छदे नो कास में उुद मरे ये 
चहरामपुर जा रहे थे कि रा-ते मे फिर १४४ या नोटिस सिजा 
भड्ट करने के अपराध से वे फिर गिरफ्तार हए पर उसमे 
पिन की सजा श्रापकफों दी गट । 

इसके वाद २६ जनवरी को सारे देश में पाए टो दिए्स संनाया 
गया। सुभाष बाबू ने क्लफ़्तें के सेदान बाले मानुमेर्द (मोना 
पर राष्ट्रीय कूण्ठा फ्हराने का निश्चय दिया। रे प्रप सुभाप थाई 
फलकत्ता कापारेशन के मेयर-पद् से शलग हा गये पत। एनगा शा 
भारी भीढ़ ओर नारियो के राष्ट्री--गान, शौद- पति ०े पीए सारगाओं 
से लदे चीर शिरोमणि सुभाष थ्रागे बट रहे पे कि [सी समय पजिस- 
साजटों ओर सिपाहियो ने जनता पर लादी-प्रारर 'पररभ्म दिया । 
सुभाष बावू पर भी राक्षसी प्रहार हुधा। पिर घीर सप्सेदशों ने 
थागे यढकर लाठियो की मार ऋपने मिर पर रहो । #०७ स्वत घायल 
होकर धराशायी हो गये । सुभार बाप पी गिरफ़्नाश रर हिये मरे 
झार उन्हें ६ मद्दीन ऊे लिए फिर फल से पास घरना पद) । 


! | 


राजनीतिक-बन्दो सम्मेलन 


६६३१६ हई० में कराची में राननीतिरण-पनन्‍्द्ती सम्भेतन पे समायति- 
पद से सुभाष बाबू ने बटा जोशीला भापण दिया । इसी पाप खुमाष 
चावू ढाका णिल्ले में होने याले पुलिस के ए्यादारों ही सैरसरशरों 
कौर पर जांच करा रहे थे। सरणार ने तेश्माद में उइस्ते मिरपतार बार 


चलिया । 


सूभाष बाबू विद्यार्धी-षमानत फे नेता एव गये आप उनते इशारे 
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पर नवयुवक प्राण निद्धावर करने को तेयार हो गये | कराची में नौः 
जवान भारत सभा का अधिवेशन आपकी ही अध्यक्षता में हुआ । युकत- 
पात्तीय नोजवान भारत सभा का अधिवेशन भी उन दिनों (१६३१ है० 
में) मथुरा में सुभाष वावू की अध्यक्षता सें हुआ। मद्दारा्ट्र नोजबान 
सभा का सभापति पद आपने स्वीकार किया आर वहां धुआओधार भाषण 
दिया । 

उसी वर्ष बंगाल के तीसरे रेझुलेशन के अन्तर्गत आपको फिर 
गिरफ्तार किया गया। आ्राप अनिश्चित्‌ कालके लिए नजरबंद कर 
दिये गये । इससे थे वीमार पढ़गये आर उन्हें ज्वर आने लगा तथा 
फेफड़े में खराबी आगयी । इस पर उन्हें भुवाली भेज दिया गया; पर 
चद्दां भी स्वास्थ्य में कोई सुधार न होने के कारण आप लखनऊ लाये 
गये। यहां दाती सें दर्द भी दोने लगा। &० पौण्ड वजन घट गया । 
इस पर डाक्टर ने उन्हें स्विट्ज.रलेंड सेजने की सलाह दी । 

२३ फरवरी १६३६ 8० को सुभाष बाबू को वम्पड्द से एक जद्दाजू 
पर स्विट्ज्रलेंड के लिए रवाना कर दिया गया। वहां सुभाष के सगे- 
सम्बन्धियों तक से उन्हें नहीं मिलने दिया गया। केवल शारत्‌ वाबू 
मिल सके । जहाज पर चढ़ने के वाद पुलिस, ने उन्हें सूचित किया कि 
अब आप पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया है । 


युरोप में 
सुभाष बाबू ने युरोप पहुँच कर भी अपनी धुन जारी रखी। रोस 


में उन्दोंने एशियाई विद्यार्थियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। आप 
पोलेण्ड भी गये। जेनेवा से आप फ्रान्स के नाइस-नामक सपम्रद्ध तट पर 
पहुँचे। वहां आपका स्वास्थ्य कुछ सुघधरा। काल्संत्राद (जेकोस्लोवेक्रिया) 
के सुरम्य पहाड़ी स्थान पर भी, जो भरनों के लिए भ्रसिद्ध है-- आप 
जल-चिकित्सा कराने गए । वहां से वे फ्रेनजेन्सबाद गये जहाँ पुसेम्बली: 


छेद 


4! 


के स्पीकर श्री विद्वलमाई पटेल चिकित्सा करा रहे थे ३ ६ पिसतगपर ६2: ३ 
को आपने जेनेवा को तीसरी घन्तराप्टीय परिएर में मारतीदर प्रव्िनिरी: 


७५ 


के रूप मे भाग लिया । इसके बाद आप वियारा (छाम्द्रिपा) गये। 
यरोप सें भारत के सम्बन्ध में बाप झोर भी प्रचार-४पर गरना 

चाहते थे, पर जब उन्हे अपने पिताजी की दोसारी का कार मिला मो 

किसी भी बात की पर्वा न कर पासपोर्ट के इरंर हा भारत पे “५, 


च्ल्च् च्त् क २ सा >> डक चाक ०७ एव न कान के शिनाइल कर 
पर उच्च विल्स्च हां जान थे कारुए शापन पाए पफदशादन 32ार 


क्र । यह भी कहा गया कि इन छाज्ञाणों को रंग पन्ने पर पी 
सात वर्ष की कद की सजा भोगनी परेगी। 


3 मन ष् ्क या कु मन पलक... कर... हम 
१६४६ ६० में सुभाप बावू फिर यराप इदबक्ार दो शिएा ४ 
च्् 

थे ०0 कक पिन ०णक धाबाक.. सथए भाइर ७0 चम््क कक, 4 वीमानयाक-मेयटि" ३०ूू०#..#०-उबूलुकर, 

राष्ट्रपति डी-नचल्रा सप स्दोरतस ऊू दर च्चछि | श्र एप र द्र्रप जप हू 

ने अऋएन धुन हुए इप्तडर सुभाष छायू के पाष्ट लगावइनव । 

च्ही ६ च क्त- |. के हे के 

८ चश्षप्रल १६३६ को सुभाप द,्यू खूब लोड ॥ पर पम्प हे 
ज्टाज से घ्त्त्त हो पल्सि ने उनसे रिप्रनार बर लिया ">> ईनइ३ हल 
ज्हाजस चत्तरत् ६ा पएलिखस ने उन ए$प्रतर बर लय ए.7 दर र 


30 
हर, 
| 


आयी । सरकार ने उन्हें शरत यावू के कुर्सियांग वाले बंगले सें नजर- 
बन्द कर दिया | १० मास बाद वे बिना शर्तें मुक्त किये गये | इस 
बीच देश और विदेश में उनकी नज॒रबन्दी के विरुद्ध प्रवल-शआन्दोलन 
हुआ था । मुक्त होने पर भी उनका स्वास्थ्य न सधरा तो वे डलहोजी 
(पजाव) में रहने लगे । वहां भी स्वास्थ्य सधरते न देख वह फिर यरोप 
गये । इस बार सबतन्न इनका प्रेम-पुण स्वागत सभी देशों की भारतीय 
आर आम-भारतीय जनता ने किया ॥ 


रष्ट पति 


१६३८ डे» सें त्रिपरी कांग्रेस का अध्यक्त सुमाव वादू को ही चुना 
गया। इसके बाद १६३६ है० में मो जनता ने समाव वावू की सेवाओं 
पर मुग्ध हो इन्हें ही राष्टरपति चुना यद्यपि महात्मा गाँधी तक की यह 
इच्छा थी कि इसवार राष्ट्र पति-प्रद के लिए ढा० पद्चाभी चुने जाये | 
सुभाष बाबू की सेवाओं और प्रभाव के आगे ढा० पद्धभों की द्वार हो 
गयी ओर महात्मा गांधो तक को स्वीकार करना पड़ा कि सुभाष के 
झुकावला सें “पद्धामो की हर मेरो द्वार द्वे ।” त्रिपूरी काँग्रेत सें सुमाष 
वादू इतने वीमार थे कि उन्हें सटे चर (रूण-खाट) पर पण्डाल सें लाया 
गया था। त्रिपरा कांग स के चास ओर दक्षिण पन्यियों से मतमेद बढ़ने 
खगा | चामस पत्त समाव बाद के नेत॒त्व में तत्काल संत्रर छेड़ने के पक्ष 
सें था। मद्दात्माज्ञी ने समाघ वावच को बहुत सनायथा ओर पचकारा; 
फिर भी उन्होंने कांग्रेत से इत्तीफा दें ही दिया और “अगगारसी? दल 
फी सृष्टि की, जो सरकार से सममोता करने का विरोधों था। 


युद्ध का आरम्प 


इस बीच यूरोप सें उस चिश्वच्यापी महासमर का आरम्भ होगया 
जिसकी भविष्यवाणी सुभाषव्राव्‌ ने पहले से कर रखी थी । इटिश्य 


ल्‍ी 
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ब्तच्म 
छः कन्क 


सरकार ने हिन्दुघ्वान को उसको इच्छा ऊे पिग्ट चुद्ध में पमीद निया । 
इस बीच रामगढ़ कांग्रेस हो गयो। सुभारपाव्‌ ने उसमे भाग न ५3 
एक समम्तोता विरोधी-सम्मेनन कर डाला। सहात्म गोधों 'रेर मग्ेख 
हाई-कमांड के लोगों को सुभाप बादू थी यह परायंयाही फोर उनझे 
डगृता नहीं रुची । 
पिंजड़े के वाइर 

सुभाष वाबू अब भर प्रतीछ्ा कर फांग से 
समय नदा जुत्नारना चाहत थ। उन्हाने रऊूये 
*हालबेल-स्मारक' ( ब्लेकद्दील ) के हदाने के लि 
दिया। सॉकरशाद्दी ने उन्हे फास्न जेल में पन्द्र दर दिपरा। नेलन्टोए5 
में द्वी सुभाष बादवू ने सोचा--युद्ध के इस शप्रसर पर भो चासत या": 
नप! सका तो सदियों गुलाम रहेगा। निदान 
झनशन के सफकतप की सना बंगाज्ञ सर ज्तार रो थे रो 
कआंतिकारी नेता ही ऋत्यु की जिम्मेदारों से पइरसा भो | 7:४7 
सरफार ने अद्ध रुग्णावत्या मे जल से द्वाउ दिया । 

जेल से छूटने फे बाद रोगा-शबय्प पर ३ -पले सुमाप दाद ने 
आजादी के इस प्रयसर का सदुगपोग करने को दान ला। सरगार हर 
मुक्त करके भी उनके बारे सें निश्चिस्त ने थो। उन एइमिन 
स्थित यगले के च रा प्रोर पररेद्रार गुत्र पार प्रकट रूर में इनगो गे 
विधि पर ध्यान रखते थे । 

किन्तु इन सरका श्योत्ो में पूल न्‍माककर सुझाए बापू शिख बहार 
न केवल झपने घर धार कलइसा से यरना हिम्दम्पान में पाटर 
गये, इसका शनुसान करके भी चमित होना एएला 


नेतान। 


च् च् जा ः 
एनज्ल बर बादयुद्ध दे रास पे उमर प्रचार 


न्शडु तु 
५४ 


रे ५ 


जो हो; “टद्वन्दुस्तान से 
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बलिन पहे और वहाँ विदेन-विरोधी जर्मन अधिकारियों ने उन्हें सब 
प्रकार की सुविधाएं देकर शाज़ाद द्विन्द फाज स्थापित करने से मदद 
दी? यह पुक लम्बों कहानी है, जिस पढ़कर नेतात्रा र्क रहस्पएुण आर 
तेजस्वी च्यक्तित्व पर बढ़ा प्रकाश पढ़ता हैं। दिट्लर आर सुसोलिनी से 
मिलकर यूरोप सें थ्राजाद ढिन्दर फोज का मोर्चा इढ़ कर-के सुभाष बाद 
जो अब ५ नेताजी” के विशेषण से सारे संसार के अवासी दिन्दुस्तानियों में 
विख्यात हो चुके थे, आपान पहचे ओर जआपान सरकार क द्वारा 
दरहिण पूर्वी एशिया में भारत को अंग जो से स्वतंत्र करन के लिए प्रतल 
सेनिक संगठन “आजाद हिन्द फाज” के नामये किया ओर “चलो 
दिल्ली?! का नारा चुलन्द करके पूर्वी हिन्दुस्तान पर हम्ला कर दिया । 
इधर भारत के जो सनिक्र जपान के साथ युद्ध ७ वनन्‍्दी बन गये थे वे 
सब «आजाद हिन्द फोज” सें भर्ती हो गये ओर “आजाद हिन्द सर- 
८.२० का अपना रुक्रेदे रयेट संस्थापत हो गया। बर्मा ओर मलाया में 
नेताजी के नेतत्व से इस अआजाद हिन्द सरकार न भारत का स्वततन्न 
कराने का पूरा प्रयत्न क्या | उसके अ्रचारविभाग--दिशेवषक्तर रेढियो- 
प्रचार ने कमाल का काम किया | इस बीच रासबिहारी बोस ने जापान 
से स्थाम आकर बेकाक सें भारतीयों का गुक महा-सम्मेलन कर डाला। 
केवल छ; सात महीनों के प्रयत्न से नेताजी ने वह चमत्कार कर 
, दिखाया जो इतिद्दास में अट्विनीय कद्दा जायगा । उन्होंने “माँसी की 
गनी रेजीमेण्ट” के नाम में केप्टेन लच्मीबाई की देख-रेख में भार- 
ठतोय स्त्रियों तक का सेना सेयार कर सती । आजाद हिन्द वंक की भी 
स्थापना दो गयी । 
आजाद हिन्द फाज में साम्प्रदायिकताि का नाम नहीं था । 
“जयहिन्दः का नारा नेताजी की प्रेरणा से बसी ने प्रचलित किया 
ओर भारत पर हमला कर डसे अरग्रेंजों के पंजे से मुक्त करने के लिए 
डस सेना ने इम्फाल (मणपुर) तक मार्च किया। भयानक वंधाों अर 
रसद ओर सामान का अभाव हो जाने पर भी थद्द सेना हिम्मत नहां 


न 


हारी ओर वह पीछे पांच रसने को तेयार नहीं थी । जापानिरें फे पीएऐ 
पाँव हटा लेने आर शआगे बडी हुई सनिक पंक्ति तर सामान ने पर 


कने के कारण नेताजी के आदेश से यह सेना पीछे हृदी । २३ प्रा 
को जापानिया ने आर २४ को सुभाष बाबू ने रंगून डोर दिया । 


[ 
अत से इ॒द्ध इन्द्र हा जाने पर शाज्ञार द्वित फाप"ए ये पृशार 
गिरफ्तार अफसरो--वि० शाौहनवांज- छ० टिललन पोर पे ८:न सटगल 
आदि पर दिल्‍लो के लाल किले में सक्दमा उलएशं गा 
ब्रिटिश फोज सें रहकर भी उसके विन्द्ध संघ प्िष्रा। पर चयय में 
भूलाभाई देसाई की वकालत से उसी सपने कर दिया दाता । 
सुभाष बाद के सम्बन्ध से जापानी रेदिया # पाधार पर थ 
समाचार प्रसारित हुआ है फियेएप बाटपन पयदना 
स्वगंवासी हो गये | किन्तु भारतीप उनता फे पादन भर 


जीवित ६ और सदा रहेगे। 
आरम्मिक जीवन 


सुभाष वाब का जन्म बंगाल के धम्िए शापरा प्रशिणार भें शह॥ 
धा। उनके पू्थल चापीौस परगना किले के कोदडिया गोप भे २* ते 5 ॥ 
द्ध 


क करेगा अन्य कक व हू 
आपके पिता स्वर्यीप जानसीमायथ बास बइंग्ादुर धरने इस गाए में ४ 
का. का कक ० क बी कि ल्न्ज्डा ल्‍ञञ 25, ५5 
रहते थे। ये एक प्रसिद्ध वकील थ। पीए वे ददण गपाना परालशा 
धा थक, 4०. जि, + वी] च्ं शक कक हे 
चेयरमसेन भी दो गये थे कार सरकार ने उन्हे “शाप पद्दाइरण भय एगाधि 


से दिभूषित किया था। 


सुझाप बावू वा जन्म २३ एनपरी ६६४६७ पो फदर में आग घा। 
पढ़ने लिखने से थे बहन तेज थे छोर उनमें एदापद से हों भरार्मिर- 
माचना चहुत थी । १६६३ ई० में गपने सेंद्रिश पार शिग पम 
लेए गये मे ये सिविल 


कालेज की पदाई समाप्त पर एल शायद । 
सर्दिय की परीक्ा में सपल ऐोकर भ्वोश ला: 


४ हैंड : 


किन्तु सिविल सवित्त के बदले उन्होंने अ्रपना जीवन किस प्रकार 
भारतीय जनता की सेवा सें लगाया, इसका वणंन आप ऊपर पढ़ चुके 
बडे 

सुभाष जेसा वीर पाकर भारत माता धन्य द्वो गयी । 


द्स 
महामानव गांधी 
खुचपि गांधीजी का पाविव शरीर 'पप ईस संसार में नी रएा$ पर 


इन पंक्ष्तो के लेसक को घनेक बार उन दास शिद मे 

करने ओर बातचीत करने का सोमाग्य प्राप्म हो छघश़ा 5 ट्स सिए 
उनके भातिफ स्वख्प का बन परना क्रापनित्त ने बहा एापगा। 
फशथ्ाकाय, गेहेशं रंग, लगप्ी दाऊ, झुक पाय, विद्िप्रस्ती पीणे यो पधर 
उठी हुडड सोपडी। पा दृश शयार सांद पराद्धां रख सासानप शापरंग मे 
पीछे न जाने फान-सी घअध्धाो मऊ शक्ति दिपी थी थोगोंधोंनी 
सामान्धच क्‍लेयर को घअसाधारण दनाती थी। झुंगमसा शाहि “पर 
सुस्विरता की प्रतीक, पर हाथ-पवर चंचल, घलने में बराश रो भो गाए 
कर देने वाले ओर बान-चोत करने में फ्भी ने पदने थाते। 
यर्ष से भारत ने, नहीं-नहीं संसार ने ऐसी दिश्प-उिदुति थे गेल 
क्ये थे, जिसने ससार की स्लिप्टनम समस्या णो सहज्नम दस मे हर 
किया द्वो। सदा प्रसन्‍न। कत्तबन्प-परापण और शिप्रशील रहगर भसावररर 
चोले में स्थित देवपुरपत ने संसार को एफ एसे पथ शा डिर्प 
कराया मिसके लिए सारा संसार सदा उसरा घऊ्ाणी रोगा। 

बुद्ध के बाद भारत ने कोई ऐसी दिन्ूलि नहीं पे पी घी प४ 
की चधध्यात्मिक शक्ति की द्वाप सारे सारे संसार पर परी ही कझार गन 
भारत का नाम एन्‍तराप्टीय उगत में प्राप्त वर जिंदा ह4 रांदी भागा 
भारत के विगत गारदव प्रार लुप्त उिदादि यो पुर प्रशाश हे सगने पार 


ब्रर्ा 


भर 


४ ६४ ४ 


उसका नाम एक बार फिर विश्य के इतिहास सें चमकाने के लिए 
' अवतीर्ण हुआ था। सदियों के शोषण और विदेशी एवं विधर्मी प्रभुत्व ने 
इस देश की जो दुर्दशा कर दी थी उसकी क्षतिपूर्ति के लिएभारत में एक 
ही ऐसा मद्दामानव आविभृत दो गया जिसने इस सुपुष्त जाति को 
जागृत कर दिया; उसे फिर जीवन-दान दिया, दासता से इसका उद्धार 
कर इसे फिर उन्नत मस्तक हो कर चलना सिखाया ओर उसे पारस्परिक 
'घकता का पाठ पढते-पढ़ाते हु द्धि का शिकार हो गया । 
इस महान्‌ विभूति ने भारतवासियों को ही नहीं, मानव-जाति को 
'सत्यागृह का चह दिव्य अस्त्र अदान किया है जिस के द्वारा न केवल 
भारत ने अपनी खोई हुड्टे स्थाधीनता श्राप्प कर ली हैः प्रत्युत जिसके 
द्वारा सारे संसार फो आत्याचा७ श्शोषण भोर दवाव से मुक्ति मिल 
सकती है । संसार ज्यों-ज्यों भागे बढ़ेगा त्यों-त्यों इस अस्त्र की दिव्यत्ता 
का अलुमव करेगा | विज्ञान मजुप्य को बहुत आगे बढाकर संसार को 
सलभ साधनों से संयुक्त अवश्य कर देगा; पर वह उसकी अध्यात्मिक 
उलमनों और संधर्षों को न दूर कर सकेगा--डसे दूर करने के लिए 
तो सत्याग्रह-जेसे विमल और अमोध अस्त्र की ही आवश्यकता दोगी। 
और इसके लिए संसार को भारत के इस भद्दान्‌ गुरु के प्रति सदा ऋणी 
ओर कृतज्ञ होना पढ़ेगा/ जिससे विकल विश्व को एक ऐसी संजीवनी 
छूटी मिल गयी है जो कभी असफल न होगी ओर जिसके हारा संघर्ष- 
पीढ़ित और मूर्चित-सानवता पुनः नवजीवन प्राप्त किया करेगी । 
इस मद्दामानव ने किस प्रकार संसार सें यह उच्चतम स्थान प्राप्त 
किया इसका पूरा विवरण तो उसकी जीवनी आगे पढकर ही मालूम 
हो सकेगा, पर डसके जीवन का मूलमंत्र था सत्य और अद्दिसा ओर 
-इसके आधार पर ही उसने अपने ल्ोकोत्तर प्रयोगों द्वारा सारे विश्व को 
च्मत्कृत कर दिया। 
वंश भ्रोर जन्म 
गाँधीजी के पूर्नज काठियावाडी वैश्य थे। उनके दादा कांडिया- 


४ ६०४ 


चाठ के राज्यों में ठोवान का काम करने थे । थे पहले पोरए्न्द्र में 
दीवान थे; पर बाद में जूनागढ़ राज्य में आऊर बस गये थे । उनके | 
स्त्रियां थीं--पदु तो ले चार आ। दूपरा से दो पुत्र पद्ा हुए। एन 
ऊद्दों पुत्री में से ऋत के द्विसाय से पांचरे ऋरमचरनद थे क्षो पोरयन्दर हे 
दीवान रहे थे। (पोरपन्दर का दूसरा नाम सुदासापुरों भी है ।) यदव 
दमारे चरित-नायक के पूज्य पितानी थे । 

करमचनद ने क्रम तह: चार शादियां फो। पदली स्थो से हो पन्दाएँं 
हुईं ओर चोयो पत्नो--प्रतलोबाड के एक लदफी चोर सीन लए 
हुए जिनमें सउसे छोदे का नाम मोहनदास हुआ। हसझा सनम छाग्यिन 
कृष्ण १२, सं० १६२५ थि० अर्थात्‌ २ 'पक्तूवबर १८६६ “७० यो एचा । 
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अमल 


जज 
च्चीँ 


मोहनद्ास फे विता करमचनदर प्रपने छादुम्बिपों पे प्रेमी, सत्य 
आर न्याय के 'नुरागी, साहपी और उदार थ। ये रऋापप पा सारा 
काम-काज उमानदारों शर लगन के साथ फरते थे घोर थे सग्पयरारपद 
तथा अनुभवी भी थे । 

ओर माता पुनल्लीपाई बड़ो हो सापुन्प्रकति की पौर घर्मनीर 
नत्री थीं। वे पूजा पाठ किये पिना अन्नपल नहीं म्रदस॑णा परती मीं पार 
प्रतिदिन म न्दर जाया यरती थीं । 


रन कै हर 


बाल 5# मोदनदाव का बचपन पोरवन्दर में बोना | प्रारम्भिक शिप्ट 
-पट्टी-पह ठा ब्रादि की शुरुधाव पोरपन"दर में ही हो गयी थी | 
योरवन्दर से जब उनके पिता राजझोट गये ता दालक सोदन पास 
की अवस्था सात व से 'रघिट्न नहीं थी । दहों रायकझोट थी प्रारम्धिय 
पाठशाजा में उनका नाम लिखाया गा शोर यहाँ से माध्पनलिण चार 
हाई स्फूलों की शित्ता भी घापने प्राप्त छो। हए४हजों में सर्दी शेे 
के समय उनको उम्र बारह साल फो थो 
यचपन से गोंधीजी में सचाई झोर इमानदारों पे प्रति गन चोे । 
ये लज्जासोल स्वमाद फे थे, श्यलि८ गएृउ धार पर दे घदिरिक चौर 


५ हु 


कुछ नद्दीं जानते थे । किसी बाहरी आदमी से बातचीत करना और 
पढाई के अलावा और काम करना उनकी प्रकृति के विरुद्ध था। किन्तु 
इनका बचपन बढ़ें विश्युद्ध वातावरण में बीता। स्कूल के दिनों में 'अ्रवय 
कुमार का पितृभक्त्ति-पूर्ण नाटक ठेखने ओर “सत्य हरिश्चन्द्रः नाटक 
का उपास्यान पढने ओर अभिनय देखने का उनके हृदय पर गद्दरा असर 
पढ़ा | थे वार-चार अपने मन से यही सवाल करते कि हरिश्चन्द्र 
के समान सत्यवादी क्यों नहीं होते । आगे चल कर इन दोनों कथानकों 
ने उनके जीवन पर क्तिना प्रभाव डाला इसका परिचय पाठकों को 
आगे मिलेगा । 

सिफ तेरह वर्ष की उम्र सें उनका विवाह हों गया । उनकी पत्नी 
का नाम क्न्दरवा था। वद् पढ़ी लिसी नहीं थों पर खमाव की सरल, 
स्वाधीन ओर इृब-संकल्प वाली थीं। इसलिए उन्होंने अपने को नये 
परिवार के अनुकूल वना लिया | बाद सें उन्होंने शुजराती भाषा लिख-पढ़ 
लेने का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लिया । 

गाँधी नी विवाह के समय हाइस्कूल सें भर्ती हों चुके थे । वे पढने- 
लिखने सें अ्रच्छे थ ओर शिक्षकगण उन्हें प्रेम करते थे । उन्हे छात्रवृत्ति 
भी सिलने लगी थी ओर पारितोविक भी मिलते थ्रे । अपनी गलती का 
अनुभव गाँधीजी जब कभी करते तो दुःख से उनकी आँखें भर आदी 
थीं। खेल-ऋूद इन्ह पसन्‍द्र न था। हाँ, टहलने का अभ्यास उन्होंने 
अवश्य कर लिया था । स्कूल से लाठते ही वद्द अपने पिताजी की सेचा 
में लग जाते थे | 

विद्यार्थी जीवन में एक दिन गाँघीजी एक मित्र के चक्कर में आ 
गये ओर उन्होंने उनके साथ मृक्त भ्रुप्त जगह में जाकर गोदशत और 
पावरोटी खाली । खा ठो ली; पर उसके वाद गाँधीजी इतने हु खी हु््‌ 
कि उस दिन रात मुश्किल से काटी । वह स्वप्न ठेखने लगे--सानो जीता- 
जागता बकरा उनके पेट से बड़ी ही द्दवाक आवाज में मिम्रिया रद्द 


# 
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हैं। वे डरकर सोते से उठ बडे । उन्हे श्पनी करनी पर यणा पालाश 
डुआ और अपने-आपके प्रति उन्हे बड़ी घणा हो #यथी। एसी प्रश्ार 


० भर #े 


बीडी पीने की घुरी आदत डाल कर वह बे दु सी हम पयोति ८सये 
लिए उन्होंने एक वार एक नोफज़र के पसे उरा लिये थे। बाई में दरनो 


भूल का अनुभव कर लेने पर उन्दोने आत्मउत्पा तक फपरने शा पदिस्दर 
किया; आत्महत्या तो नहीं कर सके पर बीटी पीने दी ापएनल पनयपं 
छोड़ दी । इसी प्रकार अरने एक मिन्न को २७) प बन से शर्त “पी 
के लिए उन्होने अपने भाई के हाथ के ऋननत (पझामरण+ व सोगा 
बेच दिया । पर इस बटना से उन्हें इतना हु: एएग कि उन्होने ७० 
पत्र द्वारा अपने पिता से अपराध स्वीफार फर लिप्रा। दिया भे थे ४॥ 
अपराध अपने स्वभाव के विर्द्ध छएसा पर दिया। एस प्रदना पा हा; 
गाँधोजी पर गहरा ध्यसर पटा। 

गाँधीजी श्रसी सोलह वर्ष के ही थे हि न*मपे पिला छोड पघ८ 
गय । इनकी दवादारः श्रार सेवा-पृश्चधपा के राविशरि/श पर एघानो 5४7 

काम भी गाँधीजी द्वी फिया करत थे। हस्स्ति उसे दीशगारी मी दशा + 

पिता चच न सके । 

बचपन से ही उनके घरकी रमग्भा दासो उनो कहा परनी हि भात- 
प्रेत आदि के भय से बचने फे लिए रास था नास रपएना चारिए । इस 
गाँधी जी राम-नाम के बढ़े प्रेमी हा गये । 


शिक्षा आओ! प्रवाप्त 


गाँधी ने १८८७ ई० में सटिक परीरा पल पी। पर थे झाम 
इन्हें कालेज में पटने के लिए भापनगर ले गये पर कारों था पद्म: मे 


इनका समन न लगा। छत मे धपने परिदार फे पराने सलाइदाए पैन 
मराजी ददे फी राय से गंदीशी दिलायन प्यएर धरिग्दरी पास शाप 
झाने को तैयार हो गये। उनमपी माँणों पेट बा दरिष्ेद धासानश 


8 €ृूण ४ 


जगा; क्योंकि विदेश में लम्बा प्रवास करके वालफ न जाने कैसा बन 
जाय, यह भय उनके मन सें था। लोगों ने उन्हें बतावा कि क्लियत 
में काई बिना मांघाद्यार किये और शरात्र पिये रह द्वो नहीं सकता। 
इसलिए थे बहुन घबरायी । पर पुत्र ने माता को समम्काया कि वह 
अपने वेने पर विश्वास करे --चह कमी शारात्र न पियेगा, न सास 
खायेगा । त्रिलायतो मेमों के चक्तर में न फसने की भी गाँधीजी ने शपथ 
लो। तब कहीं जाकर उन्हें विज्ञायत जाने को श्राज्ञा सिली । 

पर जिस मोद चंश्य परिवार सें गायोजी का जन्त हुआ था उसका 
कोई भी व्यद्वि तव तक विलायत नहों गया था, इसलिए समाज-त्याग 
का सय भी उनके परिचार वालों को दिखाया गया। पर गाँवीनी 
समाज के निर्णय से द्रिचलित होने वाले नहीं थरे। ४ सितम्बर $८८द 


३० सें को वे विल्लायत के लिए रचाना द्वो गये | 
लन्दन पहचकर व॒ह्दां के ऐग्ची इण्डियन परिवार से खच-चच अठा 
करने वाले मेहमान के रूप में रहने लगे । घर की मालिकन ने गांधीजी 
के लिए निरामिव भोजन बनाने का भार अपने ऊपर ले लिया | लन्द्रन 
नगर के शाकाहारों भोजनालय सें भो वे कभी-कभी भोजन करते रहे । 
कुछ दिनों तक अच्छे-अच्छे कपडे पहनने और बेला बजाने का शोक भी 
उन्हें लगा, पर खर्च बदने के डर से वे उघर अधिक संज्ग्न नहीं हुए भ्रो 
एक सात्विक भारतीय विद्यार्थी का जीवन व्यत्तीत करने लगे । पन्द्धदव 
पौंरढठ सासिक की जगह केवल ४--४ पोणड में ही किफायत के साथ 
काम चलाने लगे । अपना भोजन भी खुद बनाने लगे, केचल एक वक्‍त 
बाहर भोजन करते थे। अंग्रेजों भाषा में पूरी दक्षता न होने और 
लज्जाशोलता के कारण वें लन्द्न में कभी भाषण नहीं कर सक्रे। कभी 
अचसर भी आया तो अपना सावण दूसरे से पढा दिया। विलायत से 
लोबते समय एक होटल सें उन्होंने निरामिप-मोजी मित्रों को, जो दावत 
दी, उसमें बद केवल इतना ही कह सह्के--“महाशयों, आप लोगों 


ने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद !?? 


#क, 


! 


जा 


४ ३ 


जीवन-सश्षेत्र में 


नीली.) 


बरिस्टरी पास करके गाँधीजी जप हिस्दस्तान सलाद तो प्रात 
को आशा हुईट कि श्रप्त थे बरिस्टरी परदे परियाग्रानन पर: 
विरावरा के लोगा में खो दल हो गये | एक ने गांघोंर्त णे प्रा 
कर दिया आर दूसरे ने उन्हें झपने पत्र में मिदा दिया । सहेनि राधा 
जी को जाति में मिलाया उन्हें प्रसन्‍्न बरने फे तिए गाधीएी ने न्यरि? 
जाकर वितायक-यात्रा का प्रापन्चित रथा सवाल परहे शिएा हंस थाई 
उन्हे रावक्राद में भानन करने के लिए प्यानतित इरक दियारोी पाया 
से उनके साथ न्याया-पिया। यद सर साधीतों ने धपने घट शाएं ४ 
आदेश से और इन्दरीं की प्रसन्‍्वना फे लिदु फ्िय्रा । 

हाई होट को जानकारी प्राप्त ऊरने के लिए साथीए्य ए"४ दिस ५ 
लिए बम्यउ #ी रहे, पर थंहाँ दोटो परदलन में भी प्ररातश-त "रे 
सें उन्दें सफलता नहीं मिली, दा उनमें सामुदी राप्यारीं गरम 


की असली छाग्यता नहों प्राप्री था घोर ने पढ़ छुहएमेदणी ४ एचथरी 
को दुलाली आदि देने के उच्त में थे । गारणर उर्दोने गिर था पातश) 


करने का विचार तियरा, पर भेजुएुड (घाब एक पास ने पते हे। “भा 
वह काम भी ने पा सके । सग्परे पा सादे पीर जाम था धमाप शादी 
चले तो फेमे । 

दस यीच पोरसनद्र उे एक रपापारी या दमन गंदिशोी हे ३ अप 


के पास चाट कि उसे एएने एटिए परश्कीयो के पोरदार स एन 


हा ल्‍ #जाम्पक है _्याब७ आन्‍्कन्क५ कं क्ः 
मुकदमे फे लिए यो ४० दगर एरए शाधा एश सारी शानशत्रा 
दंग को ् ब्क 


प्रषाजडउ 3४, ४४० | ४ 
हे 2 ०० चयन कल्क व्यकी कल्प पड कक तक... >कान«क मा जज ७ ७०४० 
की नोस्री थो, पर धपी प्रश्न 4 पर न हमे पे राग्श आती 
पे ््प | अन्य ध्ा +पह बे 
को बह फास पचता लगा | एस एर खाल हज लिए 2 ए धरा #दा 
ब्् हि ग 
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में कुछ त्तय किये बिना ही उस व्यापारी--शेख अ्रच्दुलला का प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया । अग्रेल १८६३ ड्ै० को ये दक्षिण अफ्रीका के लिए 
रवाना हो गये । 


सत्याग्रह का प्रथम ग्रयोग 


लेटाल (दक्षिण-अफ्रीका) पहुँचकर गांधीजी ने देखा कि वहां 
हिन्दुस्तानियों का घोर अपमान द्वो रहा है। जब थे अपने व्यापारी 
मलिक शेखअब्दुज्ञा के-साथ वहां की अदालत में गये तो न्यायाधीश ने 
इनकी ओर देखऊर सबसे पहले पगढ़ी उतार लेने का आदेश किया। 
गांधीजी ऐसा न करके अदालत से उठकर चले आये । 

दक्षिण अफ्रीका में जो हिन्दुस्तानी शत्तें-बन्दी कुन्नी-प्रथा के अनु- 
सार गये थ्रे उनके साथ गोरों का व्यवहार अत्यन्त लज्जाजनक और 
चेड्ृज्नती का था। गोरे सभी हिन्दुस्तानियों को कुली कद्दते थे ओर 
गाँधीजी का नाम चहां “कुली वंरिस्टर” पढ़ गया। हिन्दुस्तानी व्या- 
पारियों को चंहां कुली व्यापारी कद्दा जाता था। 

८“कुली बरिस्टर”? की पगढी का प्रसंग दक्षिण-अ्रफ़ीका के असवारों 
में छुपा ओर इस श्रुकार बिना खर्च ओर परिश्रम के गाँधीजी वहां प्रसिद्ध 
दो गये । 

इसी प्रकार नेटाल से प्रियोरिया जाते समय गांधीजी ने पहले दज 
का टिकट लिया, पर रेल वालों ने इन्हें “काला आदमी” कहकर भेरी- 
त्सवंग सें ही रेल से उतार कर दूसरे ( काले आदमियों के ) डिच्चे में 
बैठने को कहा । पर गाँधीजी उससे न चेंठे ओर अपने साथ किये गये 
दुच्यंवहार की शिकायत रेलवे के ट्रैफिक मेंनेजर को तार द्वारा भेजीः 
पर फल कुछ न हुआ। इसी अकार का दुव्यवहार-गांधीजी के साथ 
घोढ़ा-गाढ़ी वाले ने पावद्ान पर न चेठने के कारण किया ओर इन्हें 
चुरी तरद्द पीटा | 
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समन” ओर “इंगलिशमेन? के सम्पादकों से भी इस समस्या पर लेख 
प्रकाशित करने के लिए मिले। मद्गास सें डा० सुब्रह्मस्यम्‌ की अध्य- 
चता सें एक महती सभा की। 

इस बीच दक्षिण अफ्रीका प्रवासो प्रमुख कायकरत्ताग्रों ने गॉधीजी 
का तार देकर फिर घुलाया । गाँधीजी अपनी धर्म-पत्नी ओर दो 
लड़कों को लेकर दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गये । 

गांधीजी का जहाज जब टरवन पहुंचा तो गोरों ने बढ़ा उपद्वव' 
किया ओर उन्होंने उस जहाज पर से झुसाफिरों को उतरने न देने के 
लिए गडढवड करनी शुरू करदी । जब गॉवीपरिवार किसी तरह जहाज 
से उत्तारा गया तो रास्ते में गोरों ने उन्हें पहचान लिया। लगे उनपर 
8८, पत्थर, लात-घृं से, सढ़ें अरठें आर जूते बरसाने । पुलिस सुपरिं- 
टैंडेट ने बढी कठिनाई से उन्हे बचाया । 

गाँधीजी ने दुक्षिण अफ्रीका पहुंचकर फिर जन-सेबा का कास अपने 
हाथ सें ले लिया | पर अब गॉधीजी अधिक ब्रह्म चर्थ, संयम ओर आत्म- 
संशोधन की योजना बनाकर काम करने लगे। बच्चों को पढायी-लिखायी 
की ओर भी आपने ध्यान दिया | 

उन्हीं दिनों दक्षिण अफ्रीका सें बोअर युद्ध छुछ हुआ और उसके 
बाद जुलू-विद्रोह भी। इन दोनों में ही गाधीजा ने दिन्दुस्तानियों का 
दल संगठित कर नेटाल-सरकार की सेवा भी की । 


गजनोतिक गुरु 


बोअर युद्ध के वाद गाँधी फिर स्वदेश लोटे। इस वार स्व०- 
गोपालक्ृप्ण गोखले से मिलकर उन्हें बड़ी श्रसन्नता हु । उनके साथ 
गाँधीजी कुछ दिन कलकत्ते सें रहे थे । स््र० गोखले को गाँवीजी 
अपना राजनीतिक गुरु मानते थे | इसके बाद गाँधीजी बस्त्रड़ें में आकर 
बस गये । पर इस बार भी दक्षिण अफ्रोका से चुलावा आया । ब्रिटेन 


बी बनाना | 
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के ओपनिवेशिक सचिव दक्तिण अफ्रीका आ रहे थे, इसलिए उनके पास 
भारतीय शिष्टमण्डल ले जाने के लिए गाँधीजी को सभी द्तिण 
अफ्रीका प्रवासी कहते थे। गाँधोजी दक्षिण अफ्रीका गये और चेम्थर- 
लेन से मिले भी; पर उसका फोह परिणाम नहीं निकला । इन्ही दिनों 
“इणर्डियन ओपीनियन? नामक पतन्न भी निकाला गया जिसमे गांधीजी 
बराबर लेख लिखने लगे। हिन्दुस्तानी बस्ती से ताऊन की बीमारों 
फल जाने पर गाँधीजी ने अ्रथक परिश्रम ब२के सेचा-कार्य क्या । 

इसी बीच गांधीजी ने फिनिवस म एक अ ठश संस्था कायम को 
जिसमें खेती और अपने लिए प्रत्येक कार्य श्रपने हाथ मे किया जाता 
था। ओऔपोलक नामक सज्जन इन दिनो गाँधीजी के अधिफ निकट 
आगये ओर फिनिक्स से ही “हरिड्यन ओपीनियन? का प्रकाशन भी दोने 
लगा। सत्याः ह की क्रियात्मक उत्पत्ति फिनिवस की इस संस्था स द्दी 
हुईं जिसका नाम “सत्यागह आश्रम”? हुओा। 

उधर भारतीयों के प्रति और भी थ्रपमान जनक व्यवद्दार होने लगा 
था । इसलिए रूंघीजी को सत्यागह के लिए तेयार भूमि मिल शयी। 
एक नये कानून के अनुसार हिन्दुस्तानियो को थाने से जाकर रिपोर्ट 
करने और अओ्रेगूठ के निशान रूग/ने वी दंट लूगायो गयी जो धोर 
अपराधियों के प्रति ही लग सकती हैं। इसके विरुद्ध गांधीजी ने 
सत्याग्रह शुरू क्र दिया ओर उससे उन्हें ठो मास की सजा भी हो 
गयी । डउघर आरंज धो स्टेट में हिन्दुस्तानियों या प्रवेश वर्जित करार 
दे दिया गया जिससे हजारो प्रवासी भारतवासियों ने सत्याग्रह फ्रिया; 
जेल गये और अनेक भरकार के कष्ट भोगे। शअन्त से ५६१६ ६० में 
गाँधी-स्मट्स समझता हो गया । 

१६१४ ६० गे सत्यागह-संगास समाप्त होने पर गांधीजी गोसले 
की इच्छा से विलायत द्वोषर हिन्दुस्तान लोटने के विचार से रचाना शुण॥ 
पर चे इंग्लैंड पहुंचे ही थे कि यूरोपीय सदायद्ध दिट गया जिससे गांधी- 
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जी ने घायलों की सेवा-सुश्नवा सें समय लगाने का निश्चय किया | किन्तु 
इस बीच उनकी तबीयत खराब हो गई इसलिद्‌ स्वदेश लोटने को 
वाध्य होना पढ़ा ! 


सावरमती प्रत्याग्रह आश्रम 


इस बार स्वदेश लोाटने पर गाँधीजी ने निश्चय क्रिया कि वे 
शुजरात सें कहीं सत्यागृह आश्रम खोलेंगे जिसमें फिनिक्स (दक्तिण- 
अफ्रीका के आश्रम) का ओर भो सुन्दर ओर विकसित रूप हिन्दुस्तान 
में बनाया जा सके । चहां खोंने गये टाल्सटाय फाम की भी योजना इस 
आश्रम सें रखी गयी और अपने हाथों पाखाना तक साफ़ कर लेने का 
स्वावलम्बन-का पाठ सिखाया जाने लगा। इस प्रकार अहमदाबाद से साच- 
रमती नदी के तट पर सत्यागह आश्रम नामक उस सस्या की स्थापना 
हुईं जिसने बाद सें सारे भारत सें राजनीतिक चेतना का प्रसार किया । 

गांघीजी ने कुली-प्रथा बन्द करने के लिए सारे देश में आन्दोलन 
करके सरकार को चुनोंती दी कि अगर अमुक तारीख तक यह अथा न 
बन्द की गयी तो सत्यागृह छुरूकर दिया जायगा। अन्ततः: सरकार 
से यह प्रथा वन्‍्द कर दी ॥ 

डथर डत्तर त्रिद्दार (चम्पारन) में नोल की खेती करने वाले गोरों 
ने किसानों आदि सजदूरों पर अमानुषिक अत्याचार करने शुरू कर 
दिये थे | गांधीजी ने उनकी दुःख-गाथा सुनी तो उसकी जांच करने 
विहार जा पहुंचे । गांधीजी ने हिन्दुस्तान सें सत्रसे पहले चम्पारन में दी 
सत्यागह-अस्त्र का श्रयोग किया | उनफ़े नेतृत्व से बाव राजन्द्रश्नसाद 
सारे त्रिह्दार को तैयार करके सत्यागह में लग गए | उलें भर गयीं ओर 
सरकार के अत्याचर के विरुद्ध घोर असन्तोष फेल गया | अन्त में सर- 
कार को इस अस्तन्र के सामने कुकना पढ़ा ओर भनिलहों को विहार से 
सदा के लिए छूच करना पढ़ा । 
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- गांधीजी को गुजरात के खेंढा-जिले का पाटीदार-आन्दोलन भी 
संचालित करना पडा | 


रोलेट ऐक्ट ओर असहयोग 


इस वीच (१६१८ ३० में) युरोप का महायुद्ध सम्राप्त हो गया। 
पर बृटिश सरकार ने युद्ध में की गई दिन्दुस्तानियों की सेवाओं का 
बदला रोलेट-ऐक्ट पास करके दिया | इस पर सारा देश चप्ध हो उठा। 
६ अपल 7६१६ को सारे ठेश सें व्यापक हडताल हुई । पजाब सें फोन्नी 
कानून घोषित हो गया | अम्बतसर के जलिपांवचाला बाग से फ्ाज ने 
अन्वाधुन्ध गालियां चलाकर भोवण नर-मेध किया । सारा देश दरल 
उठा। अमूनसर से कांगे स का अधिवेशन हुआ जिसमे गांधोली ने भी 
भाग लिया | सलिलाफत आन्दोलन पर भी गांधोजी का प्रभाव पटा। 
इस अक्वार १६२० (० में गांधीजी के नेठ॒त्य से छु हुआ आन्दोलन 
१६२१ ई० से सारे देश से छा गया। इस आन्दोलन में लगभग 
३७,००० सत्पागहियों को सजाएँ हुई । 
पर १६२२ है० के फरवरी महीने सें युक्त-प्रान्त के चारी चारा 
(जिला गोरसपर) से आमीण मीड इतनी उत्तेषित हो उठी कि उसने 
लगभग आधे दजन पुलिस वालो को जिन्दा जदा दिया । एसी पअप्रस्था 
में गावीजी ने सत्पागह स्थगित फर दिया, क्ष्योफि उनके सिद्धान्तानुसार 
केवल अदिसफ रहकर हा सन्‍्यागह किया जा सफना था। ऊुठ्ठ ही शफ़्ते 
बाद गांवाजी को गिरफ्तार कर उन्हे लग्पी केंद्र की सजा थे दी गई 
१६२४ ६० के शुरू सें गांधोज्ली जेल में बहुत बीसार हो गये । 
इसलिए इन्हे अत्यत'ल सेन दिय्या गया । बहाँ उतका आपरेशन हृप्या। 
धीरे-घ रे गांधीजी स्वस्थ हो गये , पर उनको घोष सजा रद हो जा 
चुकी थी, इसलिए छोड दिये गय । १६२४ ईइै० से देश में भीउरण 
साम्प्रदायिक ठगे हुए; जिससे गांधीजी ने दिल्ली से २६ दिन का अन- 
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शन किया ; उन्ही दिनों दिल्‍ली सें एकता-सम्मेलन भी हुआ पर सम- 
माता न हो सका। 


इसके बाद गांधीजी ने कुछ समय तक राजनीति से हाथ ख्रींचकर 
रचनात्मक कार्या--खादी प्रचार आदि में लगाया आर सारे देश का 
अमण किया। 


१8२७-२८ डै० में भारतीय राजनीति में फिर कुछ हजचल झुरू 
हुईं । ६६४२८ 8० में कलकत्ता कांगूस ने सद्दात्माजी के आदेशाबुसार 
बुटिश सरकार को एक चर्ष का समय दिया कि यदि इसके अन्दर 
भारत को ओपनिवेशिक स्वराज्य न मिला तो वह पूर्ण स्वाघीनता की 
घोषणा कर ठेगी। 


फिर सत्याग्रह 


१६२६ ह० में लादहोर कांगस ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की । 
१६३० डे० सें अग्रेल महीने स्त भद्दात्मा गांधीडी के नंट्त्य सें फिर 
सत्यागृह आन्दोलन आरम्भ हुआ। महाप्माजी ने सत्यागृद्द शुरू करने 
के पहले चायसराय को अपनी ग्यारह शर्ते फेजीं जिनके पूरा करने पर 
सत्यागद्द न शुरू किया जाता। पर वायसराय शत्त सानने चाले कत्र 
ओे। महात्माजी ने नमक-कानून तोढ़ने की घोघणा कर दी शोर थोढ़े 
चुने हुए सस्‍्वयंसकों को साथ ले दारडी-यान्ना पर निकल प७। इस 
प्रकार व्यापक आन्द'लन ओर रूनसनी फंस चुकने के वाद अन्त से 
गांधीजी गिरफ्तार क्र लिये गये। यह सत्यायूद्र १8२५ 8० के असह: 
योग आन्दोलन को अपेक्षा बहुत अधिक जोरदार ओर व्यापक था। 
इससें लाखो सत्यागही ऊँल गये आर वटिश सरकार की जढ एुक वार 
तो उखड़ गडई-छी प्रतीत हुई; पर अन्त में चतुर वृटिश राजनीतिज्ञों ने 
स्थिति संभाल लो । गांधी-इरविन सममोता हो गया श्रोीर गोल-मेज 
परिषद्‌ सें सम्मिलित होने के लिए गांधीजी विलायत गय । किन्तु इस" 
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ैमकाणक 


परिषद्‌ ने कांग्रेस की मांग प्री नहीं की। जनवरी १६३२ ० में 
गांधीजी विज्ञायत से लोट आये ; पर स्थिति गम्भीर होती देस उन्हें 
फिर गिरफ्तार कर लिया गया । 


हरिजिन-पभ्रान्दोलन 


६३६ ई० दी सें श्रीमेकडानेल्ड ने एक घोर साम्प्रदायिक बंट- 
वारा कर दरिजनों को हिन्दुओं से पृथक करने की चाल चली। परन्तु 
गांधीजी ने उनकी चंद चाल सफल नहीं होने दा ओर हिन्दू-समाय 
को अंग-संग होने से बचा लिया। उन्होंने जेल सें इस बटवारे ये 
विरुद्ध अनशन शुरू कर दिया जिससे सारे देश से हाहाक्ार मंच गया। 
अन्त से वृटिश सरकार छुकी ओर उसने एक समझोता कर लिया। 

3१8३२-३३ $&० में गांधीजी ने दरिजन-आओनन्‍्दोलन बड़े बेग से 
चलाया जिससे सबंश हिन्दुओं की उनके साथ सेद-भाव करने की पूरी 
भत्सना की गई । इस आन्दोलन के फल-स्वरूप ठेश सें वरन्‍चरटे 
मन्दिर हरिजनों के दशशनाथ खोल दिये गये। 


३५ ओर उसके बाद 


१६३४ हू० का प्रान्तीय विधान जारी होने पर कांग स ने गाँधीजी 
के आदेशानुसार सन्निपर गहण कर लिया। गांधोजी ने फ़िर भो 
अपने र्ामोद्योग दिकास का रचनात्मक कायक्रम जारो रखा। साँदी- 
सेवा-संघ की स्थापना द्वारा देश का रचनात्मक कायक्रम धागे बग़ापा 
गया। १६३६ ३० में दूसरे विश्वच्यापी सहायुद्ध का झारस्भ हो जाने 
पर चू कि वटिश सरकार ने भारत के नेताशों, लोकमन तथा प्रययत्था- 
पिका सभा की राय न लेकर हिन्दुस्तान को स्वेच्छा से युद्ध में घसोट 


लिया इसलिए प्रातो के कांग सी सन्निमरएठलो ने इस्तीफे दे ऐिये। 
गांधीजी ने वुटिश सरकार से रुपष्ट कहा कि बह अपने युद्धाईस्य वी 


क् हैं छठ ष् के 


ञ्ी कक 


- घोषणा करे अन्यथा भारत एक तीसरे ओर अन्तिम आन्दोलन का 
कीगणंश करेया । चाइसराय से भी गांवीजी की सुलाकातें हुईं, पर 
युटेन ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया । 


१९४२ की क्रांति 


इस पर सारा देश महात्माजी के नेतृत्व में प्रवल आन्दोज्षन के 
लिए तेयार दो गया | इस बोच दृटिश सरकार ने सर स्टेफड किप्स को 
सेज कर समझते की चौथी चेटा की; पर वह सफल न हुई । ८ अगस्त 
१६४२ को बम्बई सें महात्माजी ने अंग्रेजों को भारत छोडो? और 
हिन्दुस्तानियों को पकरो या मरो? का उपदेश दिया जिसके फलस्वरूप 
उन्हें तथा उनके साथो नेताओं--फकांगस कायहारिणी को पहले 
गिरफ्तार कर अज्ञात-स्थान (अहमदनगर के किले) को भेज दिया 
गया । 
इस पर सारा देश विक्षु-घ हो डडा--जगह-जगह तार काट दिये; 
रेल की पटरियां डखाड़ दो गयीं, पुत्॒ तोइ दिये गये आए संगुर्त-प्रांत 
के बलिया, चम्बद के सातारा, सब्प्रप्नान्‍न्त के चिमूर और आप्डो तथा 
वंगाल के मिदुनापुर सें चह काए्ड हुए जो इतिहास में चिर सरणीय 
- रहेंगे । नेततस्वद्दीन होने पर भी देश ने जिस प्रकार क्रान्ति का थह्द 
आन्दोलन चलाया डसे देखते वाले विदेशो प्रेज्ञकों तक ने हिन्दुसतानियों 
की प्रशला की, पर वृटिश सरफार जल्दी टस-से मस होने वाली नहों 
थी । इस चार के आन्ढोलन सें लोगों ने लुक-छिप कर भी अवश्य कास 
किया | पर विदेशों सरकार इस आन्दोलन से पागलों का-प्ता आचरण 
करने लगी | नित्य नये काले कानन बनते, पुलिस ओर फॉजों के द्वारा 
“गांव के गांव लूटे जाते। सारे दुश में आन्दोलन की व्यापकता के साथ 
- दमन ओर उत्पीडन द्वारा भीषण संकट-पूर्ण स्थिति उत्पन्न हो ययी। 
- आये दिन निरीहों पर सामूहिक सेनिक आक्रमण, पुलिम के श्रत्याचारः 
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होते। गांव-केन्गांच जलाये और लूटे जाते, अनेक स्थानों (सालकर 
चिमूर और आप्ठी में) खियों पर चह घोर लज्जाजनक बलात्कार हुया 
जिसके लिए कोई भी सरकार लज्जित हो सकती थी । फेवल गोली- 
कांडो से पन्करह हजार व्यक्तियों की हत्याएं हुईं । फिर भी जनता 
विचलित नहीं हुई--छात्रों ओर स्त्रियों ने भी विदेशी सरकार फा 
डटकर मुकाबला किया। प्रतव॒ल दमन से भी जनता दबी नहीं । जो 
हिन्दुस्तानी पठाखे की आवाज से डर जाते थे वे गोलियों फे चलने पर 
भी नहीं भागते थे । इस शौर्य-अवुत्ति का श्रेय एक महात्मा गांधी को 
ही दिया जाता है क्योकि उनका आन्दोलन शुरू होने फे पहले इस 
देश की जनता ऐसी निष्पाण द्वो चुकी थी कि इसके उद्धार का फोर्ड मारा 
नहीं दीखता था | 

इस बीच श्रीसुभाषच॑ंद्र वोस अवसर पाकर भारत से बाहर 
निकल गये और उन्होंने अपने विश्वास के अनुसार विदेशों से बुदिश 
सरकार के विरुद्ध न केवल तूफानी आन्दोलन किया चरन, आजाद 


फौज की स्थापना कर उसके द्वारा भारत का स्वनंत्र कराने के लिए 
दिशा से आक्रमण आरम्भ करा वदित्रा । 


बम 
4, 


फिर अनशन 


उधर जेल में गांधीजी ने १० फरवरी १६४३ ॥० से तीन सप्ताद 
का अनशन शुरू कर दिया ओर इस बार उनके बचने को कोर्ट घाणा 
न रही--चाढी छूट जाने तक भी सरकार ने उन्हें नहीं छोटा | जेल में 
ही गांधीजी के मंत्री महादेच देसाई और पत्नी कस्तूरया का देद्दान्त 
हो गया | जेल से छूटने के बाद गांधीजी ने जो वक्तव्य दिया उससे 
युटिश सरकार के पैतिक चल को बहुत बडा धक्का लगा। फांयूंस फे 
अन्य नेता भी छूटे जिनमें पं० जवाहरलाल नेदरू ने घयालीस फे 
आन्दोलन के लिए जनता की भूरि-भूरि प्रशंसा की | 
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इससे लोगों में फिर उत्साह फेला | अब वृटिश सरकार लदाई 
“की परेशानी ओर अन्‍्तराप्ट्रीय स्थिति के कारण ऐसी क्षीण हो चुकी 
थी कि भारतीय लोकमत को उपेक्षा ओर नहीं कर सकती थी। उसने 
“राप्रनीतिक जिच दूर करने के लिए उपाय हू ढ़ने शुरू कर दिये। 
१६४६ ह० के शुरू सें प्रांतीय एसेम्बलियों के नये चुनाव हुए । 
इस निर्वाचन सें कॉम्रस ने भी भाग लिया श्रोर कठिनाइयों के होते 
हुए भी उसकी जबरदस्त विजय हुईं | फलनः युक्‍्तप्रॉतः विद्वारः उड़ीसा, 
सथ्यमाँत, बम्बई सद्गास। आसाम ओर सोमाप्रांत में कांग्रेसी मंत्री- 
मंडल बन गये। पंजाव सें कांग स-मंत्रिमएटल तो न बन सका पर 
सम्मिलित दुलों का संत्रिप्तस्डल अवश्य बन गया। 


मंत्री-मरडल मिशन 


अन्त में लोकमत की विजय देख वृट्िश सरकार का आसन डोला 
आर उसने लार्ठ पेथिक लारिेन्ल की अध्यक्षता सें द्वि्दुस्तान की गज- 
-नीतिक जिच दूर करने के लिए बृटिश संत्रिमण्डल द्विन्दुत्तान भेजा । 
- लम्बी बातचीत, परामर्श और गवेयणा के बाद १६ मई (१६४६ इु०) 
को यह घोघणा की गड्े जिसके आधार पर वंग सी नेवा राष्ट्रीय सरकार 
बनाने ओर विधान-परिषद में शामिल होने को तेयार दो गये । इस 
निर्णय के अनुसार सितम्बर ( १६४६ ) के प्रथम सप्ताह में प० जवाहर 
लाल नेदररू की अध्यक्षता सें अन्तरिम सरकार बनाली गड्ढे । यद्यपि यह 
>सरकार १६३< डेै० के विधानानुसार हो बनी थी ओर इसके हाथ खुले 
-नहीं थे; फिर सी उसने काम करना शुरू कर दिया । चू कि इदश्न मंत्रि- 
सण्डल में पहले सुस्लिम लीग सम्प्रिलित नहीं हुद्दे थी इस लिएु 
चायसराय ने ,चुदेन का हित इष्टि में रखते हुपएु लोग को भी मना कर 
इससे सम्मिलित हो जाने पर राजी कर लिया। इसऊे दाद कलकत्ते 


थे 


ओर नोआखली में सांप्रदायिक दंगे हुपु | , बिद्दार सें सो उसकी प्रति- 


३ 


५ 


क्रिया हुईं तो पांधोजो ने आमरण अवशव करने का निश्चय घोषित 
'कर दिया | इस पर विद्दार में शांति स्थापित हो गई । 


विभाजन 


फिंतु पुल्निम लीगो नेता पंजाव ओर बंगाज्ञ को विनाजिक फर 
पाकिस्तान को अ्रज्ञा हु. तप कायम काने पर डठे थे और उनके अगगद्या 
श्री जिनना ने यूदिश अधिकारियों के साथ कुटिन् अ्रभसंधि करके 
आंत में देश के दो टुऊड़े करा हो दिये । गांवोजी पदले इस पिसाजन 
के प्रवल्त बेहवा ये, पर स,वी नेतादो के परुमसर से आर सहन से 
आजादी लेने का ओर कोई उपाय न देख कर उन्होने भो दहसकी 
स्वीकति द दी । 

किन्तु इस विनाज्ञन का व्े भयकर पररेणाम दा जो होना था । 
जुलाई १६४० से लाद्ार से शब्यव ध्या फल्ञ गयी झार लीग के अडु 
आयियों ने अन्रशत्रक्रा पर चडे जुन्म टात्रा जिषणा उदाहरण 
इतिहास की बरयरताओं सें ह ढने पर भा ने सिनेग,। ६२ अगरुद (१६- 
४७) को दिन्दुर्तान ओर पाऊित्यान दो स्वत न्न राप्ट्र घोपिद कर दिये 
गये जियये वहिचतों पत्राब। पूर्रो बवाज्ञ, सिन्यय था सोमप्लानत (सत- 
संतद्द द्व रा) पाजिध्तान के श्रग चने । 

इस पविम' गन को ते यारी से दावाब रण कट्ठ साम्पदायिक भाषना 
से ऐसा दूधिर द्वा गया फि सुम्ल्तिन बहुल क्षेता में हिनर का पार हिन्दू 
प्रधान इज्ाफ़ो में मुसतनानव फा जीदन दृभर हो गपा। शाधोनी दस 
साम्प्रदापिक्र वित् का शान्त करने के लिए भरसह प्रपत्न कर रहा थे। 
जिससे कद्द पन्‍्ती दिन्द्र उनके इस प्रपतनों से स्वान्क-ले रहे थे। मदा- 
व्साजी की नोश्ावला की सेदाओं से पार फे लागी मुस्लिमों के 
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के लिए महात्माजी ने जलती आग पर जल छोड़ा ओर दिल्‍ली लौटकर 
उन्होने साम्प्रदायिक वातावरण शुद्ध करने के लिए अनशन करने की 
बवोषणा की, क्योकि उनका विश्वास था कि इसके सिचा कोई श्रोर 
उपाय शेघ नहीं था | उनका अ्रनशन शुरू होते ही हलचल मच गयी 
आर सभी सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों ने उन्हें आश्वासन दिश्गक्नि 
दिल्‍ली में मुसलमान पहले की तरह स्वत्तन्त्रता के साथ रह सकेंगे ओर 
उनकी जिन मस्जिों पर कजजा कर लिया गया हैं वे लोटा दी जायेंगी । 
इस पर १८ जनवरी को उन्होंने अनशन--तोड़ दिया। इससे बाता- 
चरण कुछ दृद तक सुधरा भी पर इससे प्रतिक्रियाचादियों सें असन्तोष 
फेल गया । उपचास तोढने के ढो ही दिन बाद प्रार्थना सभा के निकट 
बस फककर उन्हें मारने की सट्टा को गयी; पर वह उन्हें नहीं लगा । 
पर इस घटना से भी गांधीजी की रक्षा के लिंगुपर्याप्त व्यवस्था इसलिए 
नही की गयी कि प्राथना-सभा में वे कोई प्रतिबनन्‍्ध लगाना नहीं चाहते 
ओे | अंतत. ६३० जनवरी की शाम को सवा पांच बजे नाथूराम गोंढते 
नामक एक शिक्तित मद्दाराप्ट्र ब्राह्मण ने रिवाल्वर चलाकर महात्माजी के 
भौतिक शरीर को समाप्त कर दिया | गोली लगने के बाद केवल “राम? 
नाम उच्चारण कर सके । 
महात्माजी के इस प्रकार के मरण का अ्रर्थ चाहे कोई कुछ भी 
लगाये पर वास्तव में बंद इस प्रकार मरकर अमर हो गये हैं ओर जब 
तक पृथ्वी पर सनुप्य जाति का चास रहेगा, उनका नाम याद कर-करके 
लोग शाम्ति और सुख प्राप्त करते रहेंगे । 


फ 


 ग्यूरह + 


सर जगदीशचन्द्र बोस 


पूराधीद भारत का मस्तक ऊ चा करने के लिए जिन महामद्ििम 
प्रतिभाशालो पुरुषा ने विल्त्षण कार्य कर दिसाये हूँ उनमें जग- 
द्विख्यात्‌ चेज्ञानिक डा० सर जगदीशचंद्र बोस भी एक हैं। हमारे प्राचीन 
ऋषि मुनियों ने सचराचर जीवों की व्यास्या में वृक्षों तक में जीव 
होनेकी जो बात सहस्रो वर्ष पूर्व कही थी आर जिसे अंग्रेज-युग के 
नामधारो शिक्षित हँसी सें उदाया करते थे उसे सर जगदीशर्चंड वास ने 
वेज्ञानिक प्रयोगो द्वारा सद्ध कर दिया। सर जगदीश के इस प्राबि- 
दकार से क्या वक्लानिक ओर क्या सर्वसाधारण--सभी ऐसे चमत्हत 
हुए कि आरम्भ से कसी को यह विश्वास नहीं हुआ; पर जब सर 
जगदीश ने अपने विधिध प्रयोगा से यद्द सिद्ध फर दिया हि धृछोा में 
सुख-छु स्॒ अनुभव करने और उन्हें प्रफाशित करने की शक्ति दे तो 
उन्होंने दॉतों तले उंगली दवा ली और बूढ़े भारत के दस दिचहुशण 
प्रतिभावन्‌ महान वेज्ञानिक्र को नमस्कार करने लगे । हस काल सें सहा- 
त्मा गाँधो को, जो ख्यानि राजनीतिक जगत से और मद्दाऊयि रीं2- 
नाय ठाकुर को जो प्रसिद्धि साहित्य-जगत्‌ में मिली, घंहो, धन्कि उससे 
भी अधिक, नाम सर जगदोशचंद्ध बोस को चज्ञानिक जगव्‌ में मिला । 
सर जगदीश बोस की इस अभिनव येज्ञानिक ऋन्ति का विज्ञान-पगन्‌ 
पर ऐसा गहरा प्रभाव पढा कि भारत संसार फे सम्य देशों में परिगय-'* 
नीय हो गया । इसके पदले भारत के कसी भी बेज्ञानिक को अन्तर्रो- 


प्टीय ख्याति नहीं प्राप्त हुई थी । इस प्रकार चेज्ञानिक-जगत में अपनी 

सूच्मतम प्रतिभा प्रदर्शित करके भारत ने दिखा दिया कि वह केवल 

अध्यात्मिक झगत सें दी नहीं चेज्ञानिक जगत में भी अपनी गति दिखा- 

कर जीणंतम भारतीय संस्कृति सें आधुनिकता के क्रिसल्थ विकसित 
हि 

कर सकता €॑ । 


वाल्यकाल ओर शिक्षा 


संसार के बहुतेरे महान्‌ पुरुषों की तरह सर जगदीश का जन्म भी 
पूर्वी बंगाल के एक गांव सें हुआ था जो ढाका भिले के विक्रमपुर कस्बे 
के निकट है शोर जिसका नाम राढ्ोरपाल है। इनके पिता का नाम था 
बावू भगवानूचन्द्र बसु (बोस), जो फरीदपुर जिले के डिप्टी कलेक्टर 
थे | वालक जगदीश का जन्म ३० नवम्बर १८५८ ह्ै० को हुआ | 

बावू भगवानचन्द्र बढ़ दृढ़, चरिन्रवान्‌ और निर्भीक एवं खतंत्र 
स्वभाव॑ के पुरुष थे। उन्हें उद्योग-घन्धों से विशेष प्रेत था। उन्होंने 
उद्योग-धन्धों और कला-फॉशल के कट स्कूल भी खोले थे । उनके इस 
कार्य से वालक जगदीश को वचेज्ञानिक मनोंवृत्ति को पर्याव प्रोत्साहन 
मिला। सर जगदीश ने स्त्रंय॑ लिया है -- 'वितानी के कला-कॉशल 
सम्बन्धी कार्या से मुम्ते जो प्रेरणा मिल्लो उसो के बलपर में आगे चल 
कर श्राविष्कार करने में सफल हुआ । भारतोय कारीगरों के विश्वकर्मा 
पूजा के ढंग ओर स्त्रयं विश्वकर्मों को मूर्ति को देखकर मेरे हृदय पर 
झोर भी अधिक प्रभाव पढ़ा था ।? 

विद्वान बाप ने द्दोनहार बेटे कें लक्तण देख लिये और उसकी 
प्रचत्ति को अधिकाधिक परिषुष्ट बनाने का प्रयत्न करते रहे । 

बालक जगदीश फी शिक्षा ओर संस्कार का समुचित ध्यान रखा 
गया ओर उनका भावी जीवन उज्ज्वल पू् यशस्वी बनाने का पूरा 
फ़यत्न किया गया । यद्यपि उन दिनों में आधुनिक शिक्षा-पद्धति का 


* ४४ 


विकास नहीं हुआ था आर चह केयल शेशव-क्लाल में ही था, फिर 
भी जो भी सुव्िरिधएं प्राप्प थीं उनका उपमोग सली भांति शिया गश। 
स्वयं सरकारी अफसर होकर भी बालक जगदीश के पिता ने प्यपने 
पुत्र को आरम्सिक शिक्षा के लिए अंग्रेजी स्कृत न भेजकर देदानो पाट- 
शाला सें द्वी भेजा । पिता का यह रुख पुत्र के लिए झितना भ्यस्कूर 
हुआ इसका परिचय आप सर जगदोश के हो शः्दों सें प्राप्त फोजिए- 
८६"***" मे ग्रामीण पाठशाला में सेजा गया। वहां मुक्ते | सान घोर 
भछुवों के बच्चों के साथ उठने ओर रदने का अवसर प्राप्त हुआ । यह 
लड़के मुझे जंगलो सें घूमन-फिरने, हिसझ पशुओं, नद्दी के श्रगाध-जल 
ओर कीचइ में धंसे रहने वाले भयकर जोचो फो कड्ानियां सुनाया 
करते थे । इन्द्दीं मामीण बच्चो के साथ रह कर मेने सच्ची मनुप्यता पा 
पाठ पढ़ा प्रो यहीं पर मेंने प्रकृति का प्रेम भो पाया ।? 

वालक जगदीश की माता बडी ही सहदया और सरल घ्वभाव फी 
सहिला थीं। वे क्द्वर हिन्दू धर्मावलम्बिनी धीं, फिर भी पटनों केवच्चो 
से घुणा नहीं करती थीं और उन्हें प्रेम-पूंक फिलाती पिलाती थीं । 

बालंक जगदीश को मातभाषा की भारम्मिक् शिक्षा प्राप्य काने ये 
पश्चात्‌ उच्च-शिक्षा दिलाने के लिए कलकत्ते के सेश्ट जवधियपर ग्पूल मे 
भर्ती कराया गया। स्छत्ती शिक्ञा समाप्त कर यो० एु० तक शापने 
सेन्ट जेवियर कालेज में ही शिक्षाप्राप्त की। इस कालेज में सर 
ज्गदीश फादर लेफाय्ट के सम्पर्फ में आये, जिन्होंने उन्हे भीतिक 
विज्ञान की ओर विशेष रूप से आ्राकृष्ट फ्या । झुछ ही दिनों में विद्यार्थी 
जगदीश की भौतिक विज्ञान के प्रयोगो में पिशेष श्रभिरुचि द्वो गई ओर 
द्वेखते-देखते आप उसका प्रदुशन स्वयं करने में मी पढ़ होगये । 


विदेश-गमन शोर उच्च-शिक्षा 


4०, 


ची० एु० पास कर लेने के बाद आपने इंग्लएड जाकर अध्ययन 


* ैरैद 5४ 


करने की इच्छा प्रक/ की। यद्यपि सर जगदीश सिविलियन बनना- 
चाहते थे, क्योंकि अ्रधिकार प्राप्त करने को लिप्सा नवयुवकों सें 
स्वाभाषिऊ्तया होती है; पर सर जगदोश के पिता अपने बेटे की स्वा- 
भाविक मनोवृत्ति से परिचित थे। इसलिए उसे चज्नानिक बनाना हो 

अयस्कर समझते थे । पिता ने पुत्र को इंग्लेण्ड सेजा तो सही; पर 
सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने के लिए नहीं; विज्ञान का विशेष 
फध्ययन करने के लिए। सर जगदीश को चिलायत भेजने के लिए उनके 
पिता को जब विशेष खच की आवश्यकता प्रद्दी तो उन्होंने अपनी 
पत्नी के आभूषण तक चेच दिये। 

इंग्लेंड पहुंचकर पहले तो जगदीशघचंद्र डाक्टरी ओपधि-विज्ञानः 
पढ़ने लगे; पर वाद सें सेडीकल कालेज छोड़ कर विशुद्ध विज्ञान के 
अध्ययन के लिए केम्प्रिज विश्वविद्यालय सें नाम लिखादया | $८८७ छू० 
में आपने रसायन शोर वनस्पति विज्ञान में ब्रीः णु० की परीक्षा ससम्मान 
पास को । परीक्षा सें श्रच्छा स्थान प्राप्त करने के कारण आपको श्रकृति 
विज्ञान का विशेष अध्ययच करने के लिए द्वान्नवृत्ति मिली । दूसरे वर्ष 
आपने लन्दन विश्वविद्य'्त्य से वी०एस०्सी० परीक्षा पास की | केमिज 
ओर लंन्दन के विज्ञान के सभी विख्यात प्रोफेसर आपकी प्रतिभा पर 
सुग्ध थे । बाद में आविष्कार करते समय उन विद्वानों से आपको पर्याप्त 
सहायता मिली । 

केवल परीक्षा पास करना अपना ध्येय न बना कर सर जगदीश- 
चन्द्र ने हुँग्लेंड के प्रसिद्ध वेज्ञानिकों से सम्पर्क बढ़ाने और उनको कार्य- 
प्रणाली का सूक्ष्म निरीक्षण करने का सी निश्चय - किया ओर कुछ समय 
उस काम में आर बिताया। इंग्लेंड के तत्कांलीन प्रसिद्ध बेज्ञानिक लार्द 
रेले से आपने बहुत कुछ सीखा ओर फिर स्वदेश लोट आये । 


जीवन में प्रवेश 
इंग्लेंड से- १८८४ ह० सें लींट- कर सबसे पहले आपने कल्नकक्ते 


के प्रेघ्लीडन्सी कालेज में अध्यापन कार्य आरम्भ किया। उस समय '्राप 
की आयु ऊेवेव २९ बर्ज ही थो | कालेज सरकारो दोने के करण उ 
सें अंग्रेज सरकार की सेद-नीति चल्ञतो थी। झतः आपको उसी भ्रदी 
के अंग्रेज प्रोफेसर का दो-तिद्दाई वेवन मिन्ना | इस पर आपने पद्ट सया- 
अ्रह किया कि लगातार तीन वर्ष तक वेदन का चेहू शिक्षा विभाग हो 
'लोटाते रहे । तीन वर्ष बाद शिक्षा विभाग फो आप के सप्याथ॒द फे 
सामने कुकना पढ़ा ओर पिछले दिनों का जोढ कर पूरा देतन ऐ्रेमा 
'पड़ा 
१८८७ डैं० में अ पका वित्राद श्री दुगोमोहन दास की टितोप 

पुत्नी के साथ हो गया । विवाह तो हो गया; पर जब तक चेतन का 
निर्णय शिक्षा विभाग से नहीं हुआ तब तक नवदम्पति को 'शार्थिक-फ््ट 
में ही जीवन व्यतीत करना पडा । 


अनुपतन्धान-कार्य 


कालेज के पश्रध्यापन-कार्य से ज्ञो अवकाश मिलना उसमें चाप 
चेज्ञानिक प्रयोग अपने घर पर पिशोप्र प्रकार से यनवायी गयी रसाप्न- 
शाला सें करते। पद न्ने आपने बिजलो के सम्बन्ध से अनुसन्धान किये 
ओर विद्यत-वर्तनाओं के निर्धारण पर ऐसा आपिष्कारपूर्ण लेख लिया 
“जिसकी कद्न लन्‍्दन की रायल एशियाटिक सोसाहइटी ने की भर श्यप 
की भूरि-भूरि प्रशंस' को । इसके बाद झार अनुसन्धान कार्य में लगे रहे 
झोर १८६६ डे० में आपने अपने अन्वेषण-फार्य का पिरतृत दिपरण 
लन्दन के रायत्त एशियाटिक सोसाइटी के पास भेजा। सोमाटटी के 
अधिकारी गण आपके अनुसन्धान का विवरण पढ़ फर आर उसकझा 
महत्व समझू कर आरचर्य विमुग्ध हो गये । श्षोघ्र ही लनन्‍्दन पिन्च 
“विद्यालय ने आपको डी०एस सी० (विन्ञानाचार्य) फी उपाधि से 
“विभूषिन किया । इसके बाद सर जगदीश ने हज हारा दतायी गयो 


पे 


विद्युत-चुम्बकीय तरगों की श्रोर ध्यान दिया | उन दिनों संसार के ओर 
भी कई चेज्ञानिक इसकी खोज में लगे थे और कुड इन तरंगों दारा 
बिना तार के सन्देश भेजने का प्रयत्व कर रहे थ्रे। इन अन्वेषकों सें 
आचार्य जगदीश बोस के अतिरिक्ष्त प्रोफेसर सारफोनी ओर सर ओलि- 
चर लाज के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । इन तीनों में विज्ञानाचार्य 
जगर्द.शचन्द्र को पहले सफलता प्राप्त हुईं । मारकानों के आविष्कार के 
कई चर्ष पू्च (५८६४ है ० में) उन्होंने कलकत्ते के टाउन दाल सें तत्का- 
लीन गवर्नर के सामने अपने इस आविप्सार का सफल भद्शन कर 
दिया था, किन्तु एक भारतीय होने के कारण वे अपने इस आधिप्कार 
को कार्य-रूप में परिणत कराने सें पिछुड गए । इसलिए भो० सारकोनी 
बाजी मःर ले गये ओर सर जगदीश वायरलेस के आविष्कार के श्षेय से 
वचब्चित दी रह गये। स्वतंत्र देश के नागरिक प्रों० मरकोनी को सफ- 
लता और यश मिलना इसलिपु स्दाभाचक था कि सर ऊण्दीश क्रो 
दसरे देशां द्वारा अपने आविप्फार को सान्‍्य कराने से ही बहुत समय 
लग गया आर वह भी पूणंतः असन्दिग्ध ओर खुले रूप सें । उन्हें 
समयोचित सहायता नहों सिली । 


वक्ष में जीव 


वेतार की तरंगों का अनुसन्धान करते समय सर जगदीश को 
मालूस हुआ कि घतुओं के परमाझओं पर भी अधिक दबाव पढने 
के कारण उनसे व्यकावटः आ जाती है ओर उन्हें उत्तेजित करने पर 
वह थकावट दूर हो जानी है | इस अ्रज्युमच ने उन्हें सच्म निरीक्षण कीः 
खोज की ओर प्रेरित किया । बहुत छान-बीन करके थे इस निष्कर्ष पर 
पहुँचे कि सभी तरह के पदार्थों से एक जीवन प्रचाहित होता हें ।' 
उन्होंने प्रयोगों से यदद सिद्ध कर दिया कि चेतन की तरह जड़ पदार्थ 
भी भक्षतते हैं, चंचल द्वोंते हैं। विष-प्रयोग से झ्ुरमा जाते हैं, नशे में मस्तः 


दो जाते हैं ओर सतक भी हो जाते हैं । उन्होंने यह भी घिद्ध कर दिया 
कि संखार के सभी पदार्थ सचेतन हैं । इस प्रकार उन्हें'ने यह मिद 
र दिया कि अ्रचेतन सें सी सुप्तावस्था से जीवन होता हैं । पेट 
के जीवन के स्पन्दन को प्रदर्शित कर उन्होने सिद्ध कर डिया ऊि ये भी 
सुखी ओर दु सी होते है, उन पर सर्दी-ग्मी का असर पाना दे 
उन्‍्ह भा हमारा तरह भृूख-प्यास लगतो छ थे भो खाते-पीत, दाम 
ओर आराम करते है । इस दिषय पर उन्होने प्टेनन और खचेनन दी 
प्रतिक्रिया' (रिस्पान्स इनू दि लिविंग ऐशड नॉन-लिविंग) 
ग़्ल्थ लिखा जिसऊे द्वारा उपयु कत तथ्यों का सम्यक रूप 
किया गया। 
उनके इस दूसरे अनुसंधान की धाफ सारे सेसार में जस गापो । 
१८६७ 5० म॑ ये इंग्लंण्ड घुलाये गये। चहाँ पठटला भाषण घापने 
विद्यन ररंगा पर दिया ज्सिकी प्रशंसा रायल एशियादिफ सोसाएटी 
के अधिकारियों ओर सदस्यों ने पूर्ण रूप से फी । दूसरे भाषण में 
उन्होंने जीव-धारियों ओर चनस्पतियों के साम्य का बिस्तुत प्रदर्शन 
*_ क्या। ठीसरे भाएण मे तो आपने दूसरे मे कही गई यातो को प्रयोगों 
के हारा सिद्ध कर दिया । 
तोसरे भाषण के बाद इंग्लएड के कुदु धज्ञानिक जो पन्‍म भर 
चनस्पत्तिया दे अनुसन्धान से काय करके भी उपयुय्न तथ्यों को नहीं 
जान सफे थे, बहुत झपे । प्रोफेसर हावेस नामक एक घज्ञानिऊ ने तो 
सर जगदीश क जीवन भर के आविप्कार को एक दूसरी थज्चानद 
संस्था--लीनियन सोसाइटी के द्वारा प्रकाशित कर उसे 'झपना सिद्ध 
करने का भ्रचत्न किया | सर जगदीश का पहला सापय शोर उसके 
कुछ प्रयोग देसने के वाद सुरन्त ही पभो० हावेस ने यह इुप्त कायवाद्दी 
कर डाली थी ओर इस प्रकार दूसरे पे जीवन-भर फे कर्य का यशा 


बना 


स्वयं दृडपने की पूरी तेयारी कर चुके थे। जिसु रायल एुशियादिक 
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सोसाइटी सें सर जगदीश बोस के आविष्कार के ऐसे अकाव्य प्रमाण 
मौजूद थे कि जब सारे मासले की जांच पुक निप्पक्त समिति द्वारा हुई 
ते। प्रो० हावेस की कलई खुल गयी । 

१६०३ $० सें जब सर जगदीश ने अपने आविष्कार का विवरण 
रायल सोसाह टी की मुख-पत्रिका में प्रकाशित कराने का भस्ताव भारत 
से लिख भेजा तो आपके कुछ विरोधी वेज्ञानिकों ने यद्द आपत्ति की कि 
अब तक विज्ञानाचार्य बोस ने श्रपने सिद्धांतों के परिणाम पॉंधों-द्वारा 
अंकित कराकर नहीं दिखाए | 

विरोधियों की इस चुनौती के कारण सर जगदीश को सानो ओर 
भी प्रेरणा मिल गयी । वे इस विस्तत ओर सूच्म प्रदरशन-काय के लिए 
<त्नों का निर्माण करने में लग गये। ये यंत्र स्बंया नत्वीन थे ओर इन्हें 

उन्हने अपनी प्रयोगशाला में बढ़ें श्रम से तमार कराया। इन यंत्रों 
द्वारा पधों के हृदय की धडकन, उनकी दुढि. के आलेख तथा उनकी 
सम्वेदना एवं खुख-दुख का प्रत्यक्ष श्रदशन होने लगा। यही नहीं, सर 
जगदीश ने सेंगनेटिक क्रेस्कोगाफ यंत्र भी चनाया । 

इसले सर जगदीश का सम्मान स्वदेश और विदेश में सबंत्र व्या- 
पक रूप में हुआ । चेज्ञानिक और जन-सामान्य सभी ने श्राप का 
सम्मान किया। पक बार फिर आपने चिदेशन्गमन करके अपनी सफ- 
लता का पत्यक्ष प्रदर्शन विज्ञान-ज॑गत्‌ कें समत्त किया जिससे सारे विश्व" 
में आपके आविष्कार की हुन्दुसी चज गयी ओर आप “पूर्व के जादूगर” 
के नास से प्रसिद्ध हो गये । इंग्लेंड, जमेनी और फ्रांस में आपके अखा- 
सात्य आविष्कार का ढिंढोरा पिट गया। युरोप के मिन्‍्न-मिन्‍्न स्थलों 
की यात्रा करके आपने भारत का मुख उज्ज्वल कर दिया | 

१६१४ 8० में प्रसिडेन्सी कालेज से अवकाश अद्दण करने के बाद 


आपने वंसु-विज्ञान-मंदिर की स्थापना की ओर इस प्रकार भारत की 
सच्ची सेवा करके उसका मस्तक ऊंचा किया । 


प्रो 


कु 





खरोजिनी नायडू 
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अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे हिमानय ले प्राप्प सजोवनी 
चूटी कीं खोज से लगे रहे ' उनका यह कार्य अव॑श्य द्वी अधूरा रद 
गय। क्योंकि २३ नवम्बर १६३६ है० को ७८ वर्ष की आयु सें आपका 
आ्वगंवास द्वो गया ॥ 


बारह : 


सरोजिनी नायडू 


भारत के नारी-समाज सें बिद्त्ता, राजनीतिश्नत्त और सेवाभाच के. 
लिए किसी भी स्त्री को इतना सम्मान प्राप्त नहीं हुआ जितना 
श्रीमती सरोजिनी नायडू को । भारतीय राजनी दि से उनका अविसाज्य 
सम्बन्ध रहा है ओर गांधीजी के इस केन्र मे आने के समय से 
लेकर संयक्रत-प्रांत की गवनरी करने तक उनका सारा जीच॑ंन भारतीय 
राष्ट ओर महिला-समाज के उत्कर्ष सें लगा द। यद्यपि अब ये इस 


संसार सें नहीं हँ , पर अपने जीवन सें वे जो-जो काय कर गयी दे; 
उनकी स्मृति की अमिट रेखाएं हैँ | 


राजनीतिक जीवन का श्री गणेश करने के पहले उन्होंने १६१८ 8० 
में हो समाज-सुधार को दृष्टि में रखते हुए अ्रन्तजात्तीय ओर अंतप्रान्तीय 
विवाद्द डाक्टर मेजर एम० जी० नायडू से कर लिया। उन दिनों 
समाज-सुधार का सार्ग आजकल की भांति सरल नहीं था इसलिए 
आपका साहस प्रशंसनीय कद्दा जा सकता दे | 

१६१६ है० से सरोजिनी देवी ने राजनीति में प्रवेश किया। 
१६१६ इं० में थे भारतीय होम-रूल लीग ल्‍# शिपष्टमण्डल की सद॒स्या 
बनकर विलायत गयीं ओर वहां भारतीय स्त्रियों के मताधिकार के सम्व- 
न्‍ध में जोरदार आन्दोलन किया | यद्यपि सरोजिनी देवी १84% ह० 


से ही दांग स के अधिदेशनों में भाग लेने लगी थीं ; पर गांधीजी के 
राजनीतिक क्षेत्र में आ जाने के बाद से वे उनकी परम-भक्त्त वन गयीं 
आर तव से उनके पथप्रत्शन से भारतीय महिला समाऊ फा भी नेतत्व 
करती रहीं ओर राजनीत्कि आन्दोलन से भी भाग लेती रहीं । 


सरोजिनी देवी सें काव्य-्प्रतिभा वचपन से ही थी और बाद से तो 
उन्होने उसका काफी दिकास कया | $६२॥१ 8० भे जब चे भारतीय 
स्त्रियाँ के सताधिकार आन्द लन के सिलसिले सें इग्लढ गयीं तो उनकी 
कृवित्व शावित बहुत बटो उदी थी आर तब तक उनके बिलामिता-पूर्ण 
जीवन में भी कोई दिशेष परिचतंन नहीं हुआ था। सामाजिक ओर 
राजनीतिक मामलो मे दिरूचस्पी रखते हुपु भी ये काब्प्र-कानन में घुल- 
दुल की भांति उहकक्‍ने अर उच्च श्षेणी के सघनो द्वारा जीपन को 
सुखी बनाने की शॉकीन थीं। कितु गांधीजी के सम्पक में आते द्वी 
उनका सूच्म काय्यडिन्दन विरुप्द-सा हो गया और वह विलासिता फी 
सामझी को दूर फक राजनीति के प्रदल भंमकावात में कूद पढ़ी । 

विज्ञायत से लौंटकर जब सरोजिनी ठेवी ने देसा फि पजञाय फे 
हत्याकाणर्ड ओर फोनी कानून से तमाम देश सें विद्ग्धता फे घादल 
डाये हुए है ओर अस्हयोग श्रान्दोलन का सन्देश सर्थत्र यूज रहा दें 
यही अचसर था+ जब चद्द अपना मागगं चुन सत्दी थीं---उन्हे स्िसी ने 
कांग स के कंटकाकीण साथ पर महात्मा गाघी के आदेशानुसार चलने 
को बाध्य नहीं फिया था ; पर उनकी आत्मा ने इस जोदन-पथ पर 
चलने का ही रिरमचय कर लिया। 

सरोजिनी देवी की बाणी से जादू था। जब उन्होंने निःच्घप कर 
लिया कि दिसी भी मूत्य पर उन्हें विदेशी शासन या विरोध परना ऐ 
तो वे इसके लिए इत-संक्त्प हो गई और ६९ मार्च १६०२ ई० को 
जब महात्मा गांधी को राज&ह के ऋणियोग में ६ दर्ष फी सजा हो गए 
तो महात्मादी ने ऊेल जाते समय सरोजिनी ददी से फरह्ा धा-- 


० रे : 


“हिन्दुस्तान की एकता में तुम्हारे हाथ में सोंपता हूँ. ।!” और सरोजिनी 
देवी मे इस धरोहर की रहा पूरे प्राण-पण से की । भहात्माजी के 
जेल जाने के बाद जब ख्व० देशबन्धु दास और पंडित मोत्तीलाल नेहरू 
ने कॉसिल प्रवेश की ठानी तो श्रीमती सरोजिनी देवी ने उसका घोर 
विरोध किया । ह 


ग्रवासियों की सेवा 


सरोजिनी देवी सें श्रवासी भारतीयों की सेवा कीः भावना भी बहुत 

तीव थी । वे १६१७ से ही शतंबनन्‍्दों भोर इली प्रथा का विरोध करती 

आई थीं, १६२३ 8० सें केनिया प्रवासी हिन्दुस्तानियों के निमंत्रण पर 

'चे दक्षिण अक्रोका गई । चहाँ उन्होंने जो भाषण दिये उससे उन देशों 
में हिन्दुस्तानियों के प्रति प्रतिष्ठा के भाव बढ़ गये | 

दुक्तिण अफ्रीका की भारतीय कांग्रेस ने उन्हें मोम्बासा अधिवेशन 

की अध्यक्ञा बनाया । उस अवसर पर उनके भाषण का प्रभाव इतना 

अधिक पढ़ा कि दिनदुस्तानियों को 'कुलीः कहने ओर ससमते वाले , 

दक्षिण अफ्रीका के गोरों के होश उड़ गये | 


वाँग्रप की अरध्यक्षा 


सरोजिनी देंबी की सेवाओं से राष्ट्र पूर्णतः परिचित था, इसलिफ 
१६२४ हृ० में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अ्रध्यक्षा वे ही चुनी 
गई” । उनका उस समय का भावण अदुभुत ओर श्रत्यंत्त श्रभावशाली 
था । यहाँ भाषण का सारांश भी देने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है; 
“पर अध्यक्षा चुनी जाने पर उन्होंने जो संदेश देशके नाम प्रकाशित किया 
-था, वह संक्षिप्त और सारगर्मित होने के कारण यहाँ दिया जाता है :--- 
- “में णुक रुत्री हूँ इसलिए मेरा कार्यक्रम सीधा-सादा, घर-ग्रृहस्थी 
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से सम्बंध रखनेवाला हैं। में सिफे यह चाइनी 
बर फी एक बार फिर सच्ची सालिह्न चने हाथ; <सदे 

पर एक मनन उसी का प्रशुत्व हो छाप और ऋतिप्य-हत्कार 
छमता भी उसी के हाथ रहे। मारदगादा दो आह्ञाह्रारिटी ठेटी को 
हंतियत से मेरा यह कत्तन्य हो ए कि में अपनी माता का धर संभाल, फरेर 
उन चिन्ताजनक रूगढ़ों का निपदरा कराओऊे दिनके कारण उसऊा पराना 
संयुक्त पारिवारिक जीवन- जिसमें अनेक धम ऋरए जा 
भंग न हो जाय। मेरा यह भी काय होगा कवि उसही दुबंद आर सरल 
से सबल सन्तानों को, बसको पोपष्य सन्‍्तानव को घोर उन सभी 
अ्रतिथियों दथा अपारचिदों को; जो उसकी सीमा से मौजूद है, 
समान अधिकार प्राप्प कराऊ ।४ 

अपने इस सन्देश को कार्यरूप में परिणत करने के लिए उन्होंने 

सदा प्रचत्न किया । अनचरत आशा और प्रदम्ध उत्साद से ये अपने 
इस कृत्तेन्य पर दटी रहीं | 
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अमेरिकन जनता पर जो अभाव डाला उससे राष्ट्र की यहुत बदों सेपा 
की | इसाई मिशनरियों के इुमचार से अमेर्किन तक भारत को साॉपो+ 
लंगलों, और मध्यक्रालीन देशी राजाओं का देश समझे बंद 
इसे शिक्षा और सभ्यता गदर वरने के अयोग्प रूममे देते थे; पर 
हिन्दुल्तानी स्त्री की वाणी का चमत्कार-पू् मभाद दे उन्‍्दें ऋपना 
मत बदलना पढ़ा। 





सत्याग्रद आन्दोलन 


इसके वाद सत्यागह आन्दोलन दिंद गंदा सारे दशा में पदूतरर 
चायुत्ति की लद्दर दोइ गई | महतका गंधी की | 
सत्यागह ने इच्शि सरकार के छुवके छुट्रा द्विदे। ६४ अऋश्ख १२३९० 
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हैं० को तत्कालीन राष्ट्रतति पं० जवाहरलाल नेहरू और < भई को 
भद्दात्मा गाँधी को गुजरात के कराद़ी स्थान में गिरफ्तार कर लिया गया। 


सरोजिनी देची ऐसे अवसर पर भला चुप केते बेठ सकती थीं। 
'स्व० अव्यास तय्यवजी की गिरफ्तारी के बाद धरखाणा के सरकारी 
नसक भण्डार पर धावा करने का नेतृत्व सरोजिनो देत्री ने ही किया 
ओर सख्त धूप में २० घण्टे तक सदहृक पर वेठो रहीं । इस अवसर पर 
डढि० पुलिस कमिश्नर ने उन्हें भोजन तो क्या पाती तक न गहण करने 
दिया। १६ मह को वे गिरफ्तार की गई । इसके बाद सारे देश का 
“नारी-समाज इस प्रकार जाग उठा जेसे सोये हुए सिद्ध की निद्रा-भंग द्वो 
गई हो | युगों से उपेक्षित नारी-लमाज को जागरण का मानो छुक 
अश्र तपूर्व सन्देश मिल गया ओर इस आन्दोलन में सहर्ों मद्दिलाएं 
मात््‌भूमि की रक्ठा के लिए मेदान सें छूद पढ़ीं। सरोजिनो देवो का 
नेतृत्व ओर गिरफ्तरी भारतीय नारी-समाज के लिए बतिद्ेशों शासन 
की एक ललकार-सी सिद्ध हुई ओर उनका जवाब नारी-समाज ने 
अद्भुत क्षमता दिखाकर दे दिया। महलों में रहनेव/ली फोमलांगी 
शयालाएं गोद में शिशु लिये हुए भो राष्ट्रीय युद्ध के मेदान में आ डटीं 
ओर आन्दोलन को सफल बनाकर छोड़ा। 

बहुत दिनों तक सरोजिनी देवी कांगूस हाईकमांड (कार्यक्रारियी) 

“टी सदस्या रहीं । 
१६४२ ह० के क्रांतिकारी आंदोलन सें कांग्रेस कार्य करिणी के अन्य 
सदस्यों के साथ वंह भी गिरफ्तार कर ली गई थीं; पर लगभग दो 
यर्ष याद जब उनका स्वास्थ्य चहुत खराब हो गया तो उन्‍हें बिना शरातें 

छोड़ दिया गया । 
सरोजिनी देवी के कान्य-सादित्य का सारे संसार के साद्वित्यिकों में 
व्सम्मान है। वह “भारत-कोकिला? कही जाती थीं। हिन्दी विश्व-भारती 
'का से उपाध्यक्ता थीं। १६४७ ३० सें नहदिल्‍ली में जो एशियाई राष्टों 
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का सम्मेलन हुआ था उस का संगठन उन्होंने ही किया था | उस धयसर 
पर उन्होंने जो भाषण दिया था उसे सुनने वाले एशियाई राष्ट्रों के प्रति- 
सिधियों ने ठांतों तले ऊगली दयायों थी। वृद्धावस्था सें मी उन्कोंने 
कोकिल-दिनिन्दित स्वर सें अयने भापण का गान! किया था। ये भारत 
की प्रथम महिला गवर्नर थीं। सन्‌ १६४६ में लप़नऊ सें उनका स्पगंयास 
हो गया | उनकी अचन्ध्येष्टि क्रिया राजशोय-ठंग से की गई 


बचपन अर शिक्षा 
सरोजिनी देवी का जन्म द्वेदराराद दक्षिण में १३ फरवरी $छ३७ 
8० सें हुआ । इनके पू्ज बंगाल के प्रह्मवगर स्थान से वहा पाये थे । 
सरोजिनी के पिता का नाम था ढा० श्रघोरनाव चद्टोपाष्याय | ये विज्ञान 
के प्रसिद्ध पण्डित थे श्र उन्होंने एडिनवरा विश्य-विद्यालय से दी० 
एस-सी० फी उपाधि प्राप्त की थी। वे प्रतिभाशाली भर धध्ययनशोर 
विद्वान थे। हेदराबाद में निज्ञाम कालेज फी स्थापना उन्होंने हो रा 
थी भर उन्होंने शिक्षा-प्रसार में ही अण्ना साश जोचन लगा दिया था। 
सरोज्ञिनी उनकी सबपे बड़ी सन्‍्तःन थो। उन्होंने सरोक्षिनी 
को पाश्चात्य ढंग पर शि्ा दिल्लाई और घंग जो फा घझारस्मिझ चअब्यास 
दी इतना करा दिया कि बंदर उनको सातू-भाषा-लोी हो गयो । सरोनिनी 
ने ५६ वर्ष की अवस्था में दीघंप्रेती कविता लिसी थो। १२ यप 
की आयु सें मेंटिक पास करने के याद ये ऊँचो शिक्षा प्र प्त करने फे लिए 
इड्लेण्ड भेज दी गयीं। वहां ये तीन दष तक किस कालेज (क्न्‍्दन) 
ओर गिंटन (फेम्निज) सें अध्ययन करतो रहदों। हस थीच स्पास्थ्य ग्गराद 
हो जाने के कारय उन्होंने इटली को यात्रा फी । यहाँ फे प्राप्टविए 
इश्यों से दे यहुत प्रभावित हुईं । 
१६८ ६० सें सरोशिनी दवी शिक्षा समाप्त कर ह्पदेछ लोट झादों 
और यहाँ के राजनोतिक छेत्र में ऋवनोणय हुई । 
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राजेन्द्रप्रसाद 


शकांय, श्याम-वर्ण; पुराने ढंग की मं छू, वेश-भूषा और परिधान-- 
जान से नेपवीह, चिर-रोगी, अ्रतिशय विनम्र श्रोर सरल - यही" 
वे शब्द दें, जिनमें राजेन्द्र बावू को चित्रित किया जा सकता है। 
पर इस याद्य दर्शन के पीछे है अ्रदृग्य उत्साह, वच्सलसमान इृढठता॥ 
श्रत्यन्व सरसता + सरज्ञता, झदुता ओर चह सेवा-भाव, जिंसके सामने 
संसार मस्तक झुका देता है। 
बस्वई कांग्रेस के समय साधारण व्यापारिक श्रेणों के शुजरातियों ने 
राजेन्द्र बावू का जुलूस निकलने पर उन्हें देखते ही कद्दना शुरू किया 
था--- 
“आ कांग्रेस वालाओ ने शू" कया छे । 
आ दूधवाला मैया ने राष्ट्रपति बनावी दीघा छे ।” 
पर उन्हें मालूम नहीं था कि यह “मैया? उन कोटि कोटि 'सेयों?' 
के निर्मल हृदय का भ्रतीक है जो उस महानगरोी में वस्त कर अपनी 
जीविका-निर्वाद्द के लिए दूध वेचते हें । 


डाक्टर राजेग्द्र प्रसाद 


महात्मा गाँधी के याद हिन्दुस्तान में विनम्र व्यक्तित्व; श्रतिशय 
लगन और पारदर्शी सचाई के नेता ढा० राजेन्द्रश्मसाद हैं। ये ऐसे: 


पृ 





डा० राजेन्द्र प्रसाद 
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निरीद,, क्रोषद्दीन और सबंप्रिय हैं कि इन्हें "श्रजात-शत्रुए भी कहा 
जाता है, जिसका अर्थ यद्द है कि इनफ्ला शत्रु या विरोधी कोई पेदा ही 
नहीं हुआ । अपनी सामान्य चेशभुपा, बनाव, सिंगारद्वीन पपक्ति[द, 
पेतरतीव मूछ भर दृद दर्ज की सादगी के कारण राजेन्द्र वायू 'साए 


पुरुष” कहे जाते हैं । 
पूर्वज भ्रोर परिवार 


भारत के इस सर्वप्रिय नेता का जन्म उत्तरी विहार फे सारन दिचे 
के जोरादेई मासक एक गाँव में हुआ था। इनके पूर्वन लगभग दो खो! 
द्ष पहले फतेहपुर सीकरी (आगरा) सें रहते थे । घाद में यद परिद्तार 
संयुक्त-प्रांत के ही झमोढा नामक एक स्थान में बस गया। नोपरी 
ओर व्यापार के सिलसिले में हिन्दुश्तान के कायस्थ घोर घेशर घरा#े 
के लोग प्रांत-प्रांत में स्थानान्तरित हुआ करते हैँ। राजेन्द्र दायू हा 
परिवार भी युक्‍्तप्रांत से दिद्दार में चला गया चार तर से यहीं बसा 
हुआ है। राजेन्द्र बाबू के पितामह मंशी मिभ्रीलाल के यदे भाई मुझ 
चोघरलाल २०-२४ वर्ष तक हुआ राज्य के दीवान रएे । 

राजेन्द्र बाबू फे पिता का नाम बाबू महादेदसद्याय था। ये यदे 
धर्माव्मा ओर दयालु खभाव के थे। वे अपने झच से गाय में दपईयां 
मुफ्त बॉटा करते । पत्नी भी 'झपने पति से प्रीद्धे न धीं। ये फ्मी 
अपने द्वार से कसी को साली हाथ न जाने देतीं। उनमे प्रोध शा 
नाम न था | राजेन्द्रयाबू को ये सदमुश कपनी पूरनीया मातानी से 
मिले प्रतीत होते हैं । 

राजेन्द्र यावू का जन्म १६६४ बि० में श्रगहन को पूर्यमसामी मो 

न 


हुआ था जो इसदी सन्‌ के द्विसाय से ६ दिसस्वर ५८८४ यो ऐोता हू । 
'होनद्वार विरवान के होत चीकने पात' के हझनसार बचपन से हा 
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राजेन्द्र वादू की चुद्धि तेत थी ओर उनके परिवार वादों ने उनकी 
योग्यता का अनुमान लगा लिया था । 


| शिक्षा-दीक्षा 


राजेन्द्र वावू की आरम्मिक शिक्ता-दीता उनके घर पर ही हुई। 
बचपन सें उन्होंने पुक सोलवी से उदू फारसी पढ़ी थी। नो चर्ष की 
अवस्था सें अपने बड़े भाई बाबू महेन्द्रमसाद के साथ आपको छुपरा 
के जिला स्छ््् में भर्ती किया गया। स्कूल में पहुँचते द्वी राजेन्द्र बावू 
की चुद्धि आर भी चमक उठी। बालक रजेन्द्र ज्लिप्त परीक्षा सें बंढता 
उसी सें पहले नम्बर से पास होता। किसी भी इम्तहान में कोई 
लड़का उसकी बरावरी न कर सकता | प्रतिवर्ष परीदा में सत्रसे अधिक 
नम्बरों से पास द्ोने के कारण उन्हें पुस्तक इनाम में मिलती | 4६०२ 
$० में इसी स्कूल से इस अलोकिक छात्र ने कलकत्ता विश्वविद्यालय 
की सेटिक परीक्षा सर्वोच्च नम्बरों से पास कर लो | कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय की परीक्षा इसलिए देनी पड़ी कि तब तक बिहार स्वनंत्र 
आँत नहीं वन पाया था | ह 

मेंट्रिक पास करने के बाद आपको कालेज में पढ़ने के लिए कलकत्ते 
सेजा गया । कालेज की पढ़ाई में अन्य विधपयों के साथ आपने हिन्दी 
भी ली और उसमें बढ़ी सफज्नता प्राप्त कर ली। कालेज की पढाई 
कें चे इतने तेज थे कि बंगाली छात्र उनसे इप्यो करते थें। १६०६ डे० 
में वी० ए० ओर उसके दूसरे वर्ध एस० ए० की परीक्षाओं में आप 
सारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों सें बंस-प्रथम रहें । एस० ए० पास 
कर खुकने के बाद आपने कानून का अध्ययन किया ) इस प्रकार एम० 
एल० की परीक्षा देने पर उसमें सो आप सारे विश्वविद्यालय में सर्चे- 
प्रयम रहे । किसी हिन्दी-मापी विद्यार्थी के लिए थरह पहला ही अच- 
सर था जब उसने कल्कता विश्वविद्यालय को लगातार सभी परीक्षाओं 
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में सर्दोच्च नम्वरों से पास होने का गोरव प्राप्द किया हो। 
राजेन्द्र बावू एक आादश विद्यार्यी थे। थे पदने में रटने पार निर- 
ज्तर पढ़ते रहने के विरुद्ध हैं। वे खेलने में मो समय लगते थे शर 
ध्याए्यान देने ओर लेख लिसने का भी उन्हें शाह था। फिर भी परीण 
सें चह एफ० ए० से लेकर एम० एु० शोर बाद में एम० एल० सदझ 
सर्च-प्रयम रहे ओर सती श्रेणियों में द्ाव्नदत्तिया एवं सप्-पद्रक् प्राप्प 
करते रहे। जिन दिनों राजेन्द्र दापू ऋक्षतत्ता विग्वरिद्यालय में परत 
थे, उन्हीं दिनों प्रसिद्ध चेन्नानिक जगदीशचंट बसु आर व्गयाय प्रषु- 
झलचंद्र राव ( बंगाल केमिकल ऐण फाम्मस्थुटिकल फर्पनी लिमिदेद 
के संस्थापक) भी श्रध्यापन कार्य करते थे । उन्दोने रातेन्द ऊसा भेदार्य 
छात्र पाकर उनके पति बढे प्रेम भर पृथासा के भाव प्रर्ट छिये । 

ऊपर बताया जा चुका है कि विद्यार्वी जीपन से ही राजेदा बाप 

को भाषण करने शोर पत्रो में क्षेत़ लिपने का शोर लग गाया था । 
आपने कलकतते सें विद्याध्यपन के लिए जाने बाले दिद्दारी दाफ़ों पे 
दिताथ॑ शक बिहारी फ्लब की स्थापना की चोर प्रोफेसर सर 
सतीशचन्द्र मुखोपाध्याय द्वारा स्थापित ढॉन ( प्रभाव ) स्पेलाइरो 
द्वारा नवयुवको में किये जाने वाले स्पदेशों, स्पाप्पाय छयोर अध्यारिसिर 
विचारों के प्रचार-सन्बन्धी भाषण ठेने आर उसके मुस्मपत्र 'दोन 
सें लेख लिखने सें भाग लेने लगे। राजेन्द्र बाबू हल सम्धा फे राफ्रिय 
सदस्य वन गये। इस प्रश्नार विद्यार्थी जीवन मे ही 
देश-भक्ति के प्रंकुर उन्पन्न हो चुफे थे । दे ज्दां तझ हैं 


है ।थ 


कण््डी 
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यती चीज न परीदते । सादगी चार स्वदेशी बस्ती का स्यपरार 
उन्होने विद्यार्थी-जोदन से आरम्भ कर दिया था । 


कालेज की पदाट समाप्त फर केने के पाद साकनद छाए ने सपण 
डे! श्र 
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अध्यापन का कार्य किग्रा । आदर्श की दृष्टि 'से यद्द काम उत्तम थीं 
ओर राजेन्द्‌ वावू की रुचि भी इस ओर थी; परन्तु अ्रध्यापन-कार्य 
के द्वारा न तो सावंजनिक जीवन में आगे बढ़ा जा सकता था; न आर्थिक- 
इष्टि से । उन्ही दिनों (१६१० ३०) राजेन्दू बावू को स्व० गोपालकृप्ण 
गोखले ने आमंत्रित किया कि वे उनके लोक-लेवकर्सघ (सर्बेन्ट्स ओफे, , 
इण्डिया सोसाइटी) सें सम्मिलित होकर सावंजनिक सेवा का शिक्तय 
श्रात्त करे । राजेन्द्र वाबू उस ओर वहुत आफृष्ट हुए; पर अपने बढ़े 
भाई बाबू महेन्द्प्रसाद की आज्ञा न होने के कारण उघर न जा सके 4 
- १६११ ३० से राजेनद बाबू ने कलकत्ता हाईकोर्ट में वकालत आरस्भ 
“की ओर १६१३ तक उसी में लगे रहे | इस धीच बिद्दार में सी पटना 
हाईकोर्ट की स्थापना हो गई।, इसलिए वे कलकत्ता से पटना आगये । 
“बहाँ उनकी वकालत खूब चमकी ओर केवल सच्चे मुकदमे लेने के 
कारण जनता ओर न्यायाधीशों सें सर्बन्न इनकी धाक ज॑म गयी । उनकी 
आमदनी भी काफी बढ़ गयो ओर ऐसा प्रतीत द्ोने लगा कि अब वह 
हाईकोर्ट के जज नियुक्त द्वो जायंगे । 


परंतु जिसके भाग्य में संसार का कोई महान्‌ काम करना बढ़ा द्वोता 
है वह ऐसे कामों में नहीं फंसता जो श्रीर लोग भी आसानी से कर 
सकते हैं। १६१६ $० में राजद बाबू ने सार्वजनिक कार्य का श्रीगरणेंश 
कर दिया | उन दिनों भारत सरकार के शिक्षा-सदस्य सर शांकरन्‌- 
नायर ने पटना विश्वविद्यालय का जो बिल पेश किया व॑ंद्द बहुत ही 
संकुचित; असम्बद्ध ओर प्रतिक्रियापूर्ण था। राजदू बाबू ने उन दिनों 
विद्वार भ्रातीय सम्मेलन के मँत्री की हेसियत से उस बिल का विरोध 
सार्वजनिक सभाओं ओर समाचार पन्नों के आंदोलन द्वारा आरम्भ कर 
दिया । फल्नतः सरकार को उसमें अनेक हेर फेर करने पढ़े | १६१७ डे० 
हें राजेंद्र वाव को पटना विश्वचियालय की स्थापना दोते ही सिनेट 
कल रस लिया गया और उसके बाद इन्हे' सिए्डीकेट में भी चुन लियह 
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गया । विश्व॑ विद्यालय की उन्नति के लिए झापने पर्याप्त कार्य जिया 
ओर आपके कार्य से जनता और विम्वव्ियाल्य के अधिमारी शनने 
असनन्‍्न थे कि आपके वाइसचान्सलर चुने जाने फा झरसर निम्द गं- 
गया था; पर राजेन्द्र बावू के द्वारा भारत सें ओर भी बड़े बटे झाम होने 
थे । इसलिए वह किसी पुक विश्वद्रिद्यालय फे घंटे से नृधक्ष्र पाम 
करने के लिए तंयार न थे । 


चम्पारन और गांधीजी 


जिन दिनों का जिकू ऊपर जिया गया है उन्दी 
एक ऐसा आंदोलन उठ खडा हुआ जिसने राजेन्द्र वा 
दिशा यढल दी । चम्पारन ( उत्तरों विद्दार ) में गोरे डन दिनो सीन 
की खेती कराते थे और उन्होंने बढी बही छोडियां चना कर थात नौरः 
बनाने का कारवबार सोल रखा था | इन “निलहे! गोरों फे लिए एाम परमे 
चाले किसानों और कोडियों के मजदूरों की घोर दुददशा थी । ६६१० 
३० से गांधीजी (जो श्रभी तफ भारतोय राजनीति में धागे नहों "ा 
पाये थे) इन फिसानों घोर सजूदूरों की तकलीफों फो जाइफ्रने दिध्वार 
गये । जब उनऊे आगमन ऊा उद्दत्य यद्दां के सरपारी श्रधिशारियों यो 
मालूम हुआ तो वे ऋ ८ हुए ओर उन्होने उन्हें थाज्ञा दो हि घापोस 
घराट के अन्दर वे विहार भति से निकल जाय॑। 

गाँधीजो भला ऐसा श्राज्ञा मानने वाले कब पे । थे को दरिया 
अफीका में अपने सत्यागृह-अस्त की परोक्षा कर दसरा प्रयोग करने ये 
लिए हिन्दुस्तान आये थे और उसके लिए स्थान त्ञार 'धयसर गी ग्योण 
से थे। चम्पारन उनका प्रथम प्रयोग-छेश्र दना । 

जब गांघोजी ने विहार डोठ जाने ने इन्हार हर दिया ता सरकारों 
अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार दर लिया; पर याद में इन्हें टो्ट डिया 
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“गया। इस चउम्पारन-सत्यागद में राजेन्द्र बाबू यांधीदों फे दाटिने धाप 
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बन गये । त्रिहारा की जनता उमढ़ उठी ओर सारे प्रांत में सरकार के 
चिरुद्ः श्रसंतोष की लहर दौंढ़ गई । आखिर बिद्दार सरकार को कुकना 
पढ़ा ओर उसने चम्पारन के निलदे गोरों के किसानों ओर मजदूरों 
की स्थिति की जाँच के लिए एक समिति नियुक्त करदी, जिसमें गाँधीजी 
को भी आमंत्रित किया गया | इस जांच समिति ने महात्मा जी ओर 
राजेन्द्र बावू के प्रयत्नों, से जनता की शिकायतें सुनों ओर उसके पत्त 

में अपना सत दिया। इसका परिणाम यह हुआ क्रि १६१८ छु० में 
विहार कोंसिल ने चम्पारन अग्नेरियन कानून पास कर दिया ओर इस 
प्रकर किसान और मजदूर प्रजा की अधिकांश शिकायतें दूर हो गयीं । 

गोरों की रंग-सेद सम्बन्धी उच्चता इस आंदोलन द्वारा काफूर हो गहे 
ओर इस दृष्टि से भारत में सत्याग्रह-आन्दोलन के इस प्रथम प्रयोग 

को सफलता प्राप्त हुड्ड। 


प्रथम यूरोपोय मद्दायुद्ध के बाद १६१६ डे० में जब वृटिश सरकार 
ने भारन फो रॉल2-ऐक्षट रूपी काला कानून प्रदान क्रिया तो हिन्दुः्ता- 
नियों की आंखें खुल गयीं ओर एक प्रवल आन्दोलन ने उग-रूप 
धारण कर विदेशी सरकार की जड़ हिलानी शुरू कर दीं । पंजाब में 
फोजी कानून जारी हुआ आर भीषण नर-संहार किया गया। जलियाँ-- 
वाला बाग काण्ड के बाद सारा ठेश साथे हुए सिंद्द की तरह जाग उठा। 
महात्मा गांधी के नेत॒त्व में सारा देश उठ खडा हुआ ' ऐसे श्रवसर पर 
राजन्द्र बाबू भला कब चुप बेठने-वाले थे | उन्होंने चकालत को लात 
मार दो ओर गांधीजी के पूर्ण अनुयायी बनकर उनके आदेश्यानुसार 
कार्य करने लगे । राजेन्द्र बावू ने सरकारी स्कूल कालेज छोड़ने चाले 
चिद्याथियों के लिए विहार-चिच'पीठ की स्थापना कर दी ओर इस 
प्रकार राष्ट्रीय कायकर्त्ता त्तयार झरने के लिए उन्होंने एक अद्भत संस्था 
को जन्म दिया।. लनिससें ऐसी ६ संस्थाएं सम्बद्ध हो गयीं भिनके 
« विद्यार्थियों की संख्या ६२,००० थी। 


५६ +0०० 


है... #फु+क 


9. आए 


__्-्कुा नर है 





कै ल्5 


ल। 


"5 न मी सतत 2००... सुकिन क+.. कमम के... कुक शकिण्न्कॉरिीी कक... न 


इसके याद अप्तदयोग शांदोलन में जिस निठठा, दाता आर एक्- 
गृता के साथ राजेन्द्र बादू ने गांधी जी का साथ दिया उसका उदाहग्5 
कठिनता से मिलेगा। उन्होंने अपना सारा जीवन इस राष्ट्रीय-यक्ष हें 
होम कर दिया और देश के तीनों आ्रांदोलनों--असइयोग, स-यागह कोर 
सन्‌ वयालीस को क्रांति में उन्होंने जिस विश्वास श्रार सत्परता के साथ 
गांधीजी का पदानुसरण किया उसको टेसते हुए डन्दं गंधोयार का 
सर्वोच्छृष्ट प्रतीक माना जाता हैं । 

राजेन्द्र बाबू ने छुः वार जेल की कडी यातनाएं भोगी है इगर 
सच्चा त्याग जिया दै। बिहार भरांत के लिए ही नहीं; सारे देश फे जिए 
उनकी सेचाए अ्रद्धितीय रही दे। वे एक शद्दितीय राजनीनिक साभ 
है--उन्होंने ठेस के लिए घर-बार, धन-धाम सब दहोट दिप्रा, पर पभी 
अपने मार्ग से विचल्ति नहीं हुएु। सेवा और त्याग को ही टन्टीने 
आात्मानन्द्‌ का सच्चा साधन बना लिया है । 


पारिवारिक जीवन 


[' 


राजेन्द्र बावू का विवाह बचपन में ही हो गया था और एस समय 
उनके दो पृत्र--श्री मृत्यु जय प्रसाद और श्री घनंजय प्रसाद सोपूर 
हैं. जो देश-सेवा और समाज-सुधार के कार्मो में एाफो शाग सेते हे । 
राजेन्द बावू के बटे भाई बायू महेन्द्मसाद फे स्पर्गदास फे बाप 'धरर 
गृहस्थी का सारा बोर राजेन्द बाबू पर ही था पढा ६। शपनती न्‍्प्री 
ओर पुत्रवधू को आपने गांधीजी के सत्याप्द धाक्षम मे शिश्ाा रिलापी 
थी । आपकी बडी बहन क्षीमती भगवती ठेवी भी देश-सेदरा पे पाया 
में बराबर भाग लेती हैं अप सत्यागहद श्रांदोलन में ५६३३ 7० में मौन 
महीने फीो जेल काट शझआायी हैं । 

आदर्ण जनसेवक 


कक |. सापार र्। चडेँ ् दाः की 
राजेन्द्र बाबू महात्मा गांधी के अनुशयी कोर हाट 


* १दे६ 


हैं। उन्दोंने गांधी जी से बहुत कुछ सीखा है। कम से कम सादगसी 
ओर स्थावलम्बन में तो वह मद्दात्सा जो के सोखहों आने अलुयायी 
रहे हैं। उनकी आदर्श जन-सेवा पर मुग्ध हो १३३२ ई० में उन्हें 
काँग्रेस का सभापति चुना गया था; फिंतु उस वध सत्यामह आंदोखन 
चल रद्दा था इसलिए वह कांग स न हो सकी । १६३४ ४० सें वम्बई 
कांगू स के आप सभापति हुए ओर उस वर्ष कांग्रेस का स्वर्ण समारोह 
बम्बई सें आपको ही अ्रध्यदता से बड़ी घूम-घास से सम्पन्न हुआ । 
बाद में त्रिपुरी कांगू स के भी आप सभापति चुने गये आर असी तक 
कांग स कार्यकारिणी समिति के सदस्यों सें हैं। यहां नहीं, स्वाघधीनता 
आप्त भारत की नयी सरझार के साथ-सचिव का कार्य उन्होंने जिस 
लगन निष्ठा ओर संयम के साय किय। है वह अन्य मत्रियों के लिए 
आदश है। आचार्य कृपलानी के इस्तोफा दे देने पर गत वर्ष (१६४४८ 
तक) आपने राष्ट्रपति का कार्य-सार भो सम्माला है । 
राजेन्द्र बाबू की सर्वप्रियता का इससे बढ़ा उदाहरण और क्या हो 
सकता है कि वे स्वाघीनता-प्राप्त मारतद की विचान-परिवद््‌ के अध्यक्ष 
चुने गये जो किसी भो नव-स्वाधोनता प्राप्त राष्ट्र के लिए सत्रसे अधिक 
महत्वपूर्ण पद माना जाता है । विधान परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत विधान 
के अनुसार भारत को गयतंत्र घोषित क्रिया जाना था। फलत: २६७ 
जनवरी १६४६ को भारत राप्ट्‌ गणतंत्र घोषित कर दिया गया। भ्रस्तुत 
गयातंत्र के प्रथम राष्ट्रति का पद भो आप ही को सौंगा गया । राजेन्द्र 
बाबू की साधुता पुव॑ शुद्ध जीवन का ही यह परिण म है कि राष्ट्र ने 
उन्हें द्वी इस पद के लिए चुना । 


अन्य कारये 


राजनीतिक क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी आपने बहुत कप्म 
किया दे जिससे देश में आपकी सच्ची सेवा ओर छवगन को धाक् जम 
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चर री #िय क आशा है किन &: 
चुकी हे । विद्यार्थी लीचन के दिनों से ही उनसे दद धुन थी कि सिछर 


०. 


भी अपनी सेवा की आवश्यकता देखते तुरन्त यहां पहुँच जाने थे । न 
यतलाया जा चुका हूँ कि वकालत आर देश-मेवा के छात्र में दाने मे 
पहले आप कलकत्ता विश्वविद्यालय के शन्तगंत-थध्यापन-कार्य (प्रोपेसर 
भी कर छुफे थे। डन दिनों उस विश्वद्दिद्यालय फे घाहस-घान्मार 
विख्यात शिक्षण शास्त्री सर आश्ुनोध मुर्जी थे । उनके घनरोंध मे 
र यावू ने विश्वविद्यालय के लॉ-कालेम में १६१४ से १४१६४ ६« 
तेक अध्यापन कार्य किया था। स्वर्गीप देशउन्धू थि७क्षरंसनदास चर 
शासबिहारी घोष भी राजेन्द्र बावू फे कानून-क्ान घो कट फाने थे ॥ 
स्वर्गीय लाड सिन्हा, श्री हसनदइसाम झोर सर गशोरादन सिर भी 
आपका बडा भादर करते थे । 

ठेश-लेवा के लिप दिन्दी प्रचार को प्रावश्यकता पो पनुमय मरते 
हुए राजेन्द्र बावू ने हिन्दी में दो मापथ देने शोर लेरर लिपमन को चोर 
विशप सनोयोग दिया था । जिन दिनों आप कलउके में फियाणरवन 
कर रहे थे तभी से वहां को दिन्‍्द्री-सादित्य परिदर शोर बरा बाहर एस्स- 
कालय के काया में हाथ चद्ाते थे | साहित्य परिष्ः में छाप “प्ने 
सिखे निवन्ध आदि सुनाया करते धार दद्धयिवाद मे भाग लत मे; पत्र 
पत्रिकाओं में सी आपके जिखे हिन्दी लेस प्रशशित दशा एरने थे । 
जिनमें भारत मित्र, भारतोदय 'थोर झमल विशेष्र रूप में उन्‍्ने*- 
नीय ह । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से भी राशइन्द्र बापू फा खम्श्न्व 
झआुरू से ही था। शाप उसके जनन्‍्मफझाल से ही सद्ृस्य हैं चार 
विहार प्रॉनोय हिन्दी सादित्वन्सस्मेलन के (१६२३६ £« *) 
समभापत्ति भो रहे हैं । राजेन्द्र बाबू कठिन झोर सरल दोनों फ्री प्रकार 
को हिन्दों लिस सकते हैं शोर उनकी 'शात्मरथा सरलनभ दििंदी या 
शुक सरल नमूना है । अंग जी पत्रों में "पटना लॉ पोएली' घोर पपस 
राहुटः के स्पाप सम्पा सस्पापक रहे है । बापने १६२० है० मे 
<देश' चामफ एक सुन्दर दविन्दी साप्तादिफ भी निदारा था जिरशा 


सम्पादन भी शुरू में आप दी करते ग्हे, पर पीछे यद्द पत्र बन्द हो गया।! 
सातू-भांधा हिन्दी के श्रतिरिकत प्रांतीय भाषाओं में बंगला आप अच्छी 
तरद्द बोज् ओर लिख लेते हैं । गुजराती भाषा का भी आपको काम-- 
चलाऊ ज्ञान है। “चम्पारन में महात्मा गांधी? आपकी लिखी वह्द 
प्रसिद्ध दिन्दी पुस्तक हे जिसका अनुवाद अंगंजी आर गुजराती में 
हुआ था ५ ५६३६ ३० सें द्िन्दी-साहित्य सम्मेलन के अवसर पर आप 
राष्ट्रभाषा परिषद्‌ के सभापति थे। इस अवसर पर दिया गया आपका 
भाषण अत्यन्त महत्व की चीज है। 

जन-सवा की भावना राजेन्द बाबू सें आरम्भ से ही थी। जिन 
दिनों आप कलकत्ता सें वकालत कर रहे थे उन दिनों बंगाल म॑ दामोदर 
ओर चिद्दार की पुनपुन नदियों सें भीपण वाढ आ गयी । राजेन्द यातू 
वकालत का काम छोड़कर ॒वादपीढ़ितों के कष्ट-निवारण-कार्य में जुट 
ग्य | यह काम करते हुए रात किसी रेलने लाइन पर या खुले स्थान 
पर काटनी पढती थी, फिर भी राजेन्दू बावू उस्तसे विचलित न हो सेवा- 
कार्य में लगे रहते थे । । 

१६३४ हैं० की १< जनवरी को बिहार में भीषण भूकम्प आया जिस 
से उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग नष्ट ओर ध्यंस हो गया । 
अनगिनत मलुप्य और पशु अकाल के गात्न सें चले गये । इन दिनों 
राजेन्द वात्र सत्यागृह-आन्दोलन के सिलसिले में अपनी पन्द्वह मास 
की सजा जेल में भोग रहे थे । १७ जनवरी को वे जेल से छूटे तो 
बिगढ़े हुए स्वास्थ्य को सुधारने के चदले भ्ुकम्प-पी डितों के कष्ट-निवारणु 

में लग गये । आपको भूकम्प-पीढ़ित केन्द्रीय सहायक समिति का 
सभापति छुना गया | उन दिनों स्वयं रोगी होते हुए भी राजेन्द बावू 
ने जिस धुन के साथ सेवा-काय हाथ में ले लिया उसे देखकर सत्र को 
आश्चर्य हुआ । सेचा-केन्दू के कार्यालय सें ही अपनी रोगी शब्या ढाल 
कर च्रहद काय फत्ताओं को दिन-रात आवश्यक आदेश देने में लग गये । 
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स्वास्थ्य सुधरते ह्वी उन्होंने दोरा शुरू किया चौर धन की पोल फी 
ओर सहायता के कार्य को भी मजबूत बना दिया। आपको परण से 
मद्दात्मा गांघी ओर रवीन्दनाथ ठाकुर ने भी बाइ-पीदितों की सदापतता 

के लिए संसार-ब्यापी श्रपील की जिससे दिद्दार के पुननिर्भाण में घन 
की कसी नहीं रद्दी। भूकम्प के बाद पिद्दार सें बाद भी का गटे दिसमे 
भयंकर जन-नाश का भय उपस्थित हो गया। राजेन्द्‌ घायू री कत्तप्प 
निष्ठा, कार्यशीलता और चिरूक्तण गति-विधि ने दाद पीर्ड्िं के वष्ट 
निवारण का कार्य बहुत कुछ सुलभ फर दिया। इस प्रदार दर्षो तक 
इन जन-सेवा के काया से गऊेन्द बाब का दिव्परूप झनन्‍ता दी नर्जरो 
से ओर भी निखर आया आर इनकी प्रतिप्ठा बटत बड़ गए जार उसके 
बाद आप बम्बई कांग्रेस के सभापति छुने गये । लोगों प्रो चंद सार 
हुआ कि विद्वार का यह मान तपस्थी फिलना महान झार गिलमा 
भव्य हू । 


विदश-यात्रा 


चसे तो विद्यार्थीजीवन के बाद ध्रापकी हच्णशा पिलापव दापर 
यरिस्टरी पटन दी हृइ थी पर अनेक पारणा से ये ऐसा द पर सप्े पे 
इसलिए उनकी वदेश-्यात्रा १६२४८ ४० तक रही रही, सप सनी एणए 
मुकदमे के सिल्सिलू सें घिलायत जाना पढा। उस समय ए लंड में 
मुकदमे का काम समाप्त कर घाप जमनी, फ्लास, रिपटजरता ५४८ चोर 
इटली फी सर पर पाये थ। श्ग्लंड में काप महामा गांधी वो मिष्या 
आर दीनलेथिका इसारी लिस्दर से मिले. सीरा दहन (फिर सजेड) पी 
माता लेडी सलेद से भी झ्राप मिले। जिन्होंने टनरा दरों रशरायह- 
सत्वार फ्या। स्विटम्रलैण्ट से ञ्राप स्थ० रोन्यों रोलों से भी मित्र ॥ 
आस्टिया में आप अन्तरोप्टीय युद्ध-वेरोधी परिषद में भन्नीय प्रति 


च् 


निधि के रूप में सम्मिलित हुएु। उन्हीं दिनों द्वालणय में पानेपादे 
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“विश्वयुवक सम्मेलन सें भी आप भारतीय प्रतिनिधि की दैसिचत्र से 
सम्मिलित हुए और उसमें भाषण भी दियां। यूरोप की यात्रा में आपने 
फटद्दों भी अपनी वेशभूषा नहीं बदली--सबंत्र शुद्ध खदर पद्दनते रहे ! 


अन्य विशेषताएं 


' राजेन्द्र वावू--जो स्वाधीन भारत में ध्डाक्टर आफ लॉ? की उषाधि 
से विभूषित दो चुऊे हैं, पहले जीवित श्रद्धा ओर मूर्तिमतो सेवाओं के 
कारण “देशरत्नः कहे जाते थे। इन्हें बिद्दार की शुअ्रतम विभूति, भारत 
का अद्वितीय रत्न कहा जा सकता है। संक्षेप सें उनको विशेषनाएँ इस 

ग्रकार ् सु 
(५) अपने विश्वास के प्रति उनसें अनुपम अद्धा है ओर ध्येय के 
प्रति दृदतम निष्ठा । 
(२) सादा जीवंन और उच्च-विचार के वे साक्षात्‌ स्वरूप हैं । 
(३) समष्टि के लिए व्यक्तिगत स्वार्थों का बलिदान उनका आदशों 
हे । 
आचाय कृपलानी ने एक वार स्वर्य कद्दा हे कि “राजेन्द्र वायू दही 
“शक ऐसे नेता हैं जो साधुता में गाँधीजी के सब से निकट हैं ॥” 


: चोदह : 
जवाहरलाल नेहरू 


> «लक; राजनीति का त्तीच्णतम संचालक, आग-घबूला, घिर- 
तरुण, परम ओजस्वी, विक्ट थ्रकु क्रद, जिंदादिल, गोरदर्र, 
तीव्र तथा विशाल इृष्टि श्लोर सतत्‌ चेष्टाशील--यद्द हैं वीर जदाएर 
का चित्र । जिध वीर ने भारत की पराधीनता दूर धर उसे न पेपल 
एशिया प्त्युत सारे संसार में महत्वपूर्ण स्थान दिला दिए यही हे थे 
अनिन्य योद्धा, उच्च सेनानी ओर झधीर राज्नीनिज् । जयादर फा संपण्पि 
रूप-गुण-परिचय कहने की आवश्यकता नहीं। महात्मा साँधी फ्रे झाए 
भारतीय राजनीति में सब से अधिक सर्च-प्ियता प्राप्त यरने बाला शेना 
जचाइर दी है। 

नयाहर अन्तर्राष्ट्रीय समस्याक्षो को सुलमाने में संसार फे पृरुरातम 
राजनीतिज्ञों की श्रेणी में स्थान पा घुका दे बार उसके सारण ध्मप्त 
भारत को संसार की सभी घन्‍्तरराष्टीय महत्व पिदार-पभारो में 
स्थान मिलने लगा है और अंग्रेजों फे पुभुद्ध पाल में नितानत उपेसिनि 
हमारा देश एक बार फिर संसार के पुथम ऋऊयो के रा्टों में परिगर- 
नीय होने की स्थिति में आता जा रहा है । 

एक ऊंचे घराने में पेदा द्वोकर 'पप्रीर सुराब्समृद्धि में प्ले रूट 
जवाहर में दीन-हीनों के लिए तठप देने जाग उठी | उसने पिता को 
अतुल सरूमाई और ऐम्वर्य का सुर्ूनभोग ने झर दांदों रा गाज शवों 
पहना कौर फिस पकार झपने अपुतिस त्याथ "गेर कष्ट द्वारा 
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“गांधीजी के बताये हुए मार्ग पर राप्ट्र को चलाते हुए अन्त में उसे 
“विदेशी हुए से मुक्त करने का कारण घना। इसका पूण विवरण त्तो 
अगले पष्टों से मालूम हो सकेगा ; परन्तु यहां इत्तना बता देना आच- 
श्यक हैं कि जवाहर के एक विशेष शुण ने ही उन्हें इस योग्य बनाया 
है कि वे एक इतने बढ़े राष्ट्र का आज नेतृत्व कर रहे हैं; ओर वह अपने 
"ध्येय के प्रति हद दर्ज की इठता। 


एजनीति में प्रवेश 


जपाहर ने राजनीति सें किस प्रकार प्रवेश किया, यद्ध एक विशेष 
“दिलचस्प बात है । १६१२ #० में थे पहले-पहल पटना काँगस में 
“सम्सिलित हुए । उस समय तक कांगूस में गर्मी नहीं आयी थी । 
“ईफेर भी गोपाल कृष्णगोखले ओर लोकमान्य तिलक का इन पर प्रभाव 
पढ़ा। गोखले के अनुरोध पर उन्होंने पचास दजार रुपये संग्रद कर 
दक्षिण-अफ्रोका के प्रवाप्ती हिन्दुस्तानियों के लिए भेजे । उधर श्रीमती 
ऐनीवीसेन्ट ने होम रूल आनन्‍्द्रोलन शुरू कर दिया था जिससे सोत्तीलाल 
के साथ जचवाहदरलालजी ने भरी उससें भाग लिया | १६१६-२० डें० 
में अवैध के किसानों में जागृति फेलाने के लिए. भी आपने काम 
किया । पंजाब का हत्या-काण्ठ ओर जलियांवाला बाग ने पिता-पुत्र 
दोनों को द्वी प्रबल राजनीतिक मंस्ावात सें घस्लीट लिया | 


.. दधर गाँधी जी एक प्रवल आंधी की तरह भारतीय राजनीति सें 
प्रविष्ट हुप ओर १६२१ ३० में असहयोग आन्दोलन का शांख फुंक 
दिया। पं० जवाहरलालजी ने अपनी बरिघ्टरी छोड़ दी और इस 
आन्दोलन में छूद पढ़ें । १६२१ सें उन्हें छु; मद्दीने के जेल की सना 
डी गई आर उसे भोगकर छूटने के वाद ही १६२२ ह० सें चि6देशी 
कपढ़ों की दुकान पर धरना देते समय वह फिर गिरफ्तार किये गये 
“आर डेढ़ वर्ष के लिए सजा काटने को जेल सेज दिये गये । 
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१६२२ दू० में प० जो प्रयाग स्युनिसिपल्टी फे अध्यत्त चुन छिदे 
“गये पर उन दिनों म्यूनिसिपेल्टियो पर विदेशी सरकार का जेसा शधि- 
कार था उसे स्वतंत्र प्रकृति जवाहरलाल सहन न कर सके आर अपने 
'पद्‌ से इस्तीफा दे दिया। म्यूनिसिपलटी से अवकारा मिलते हो पं« सो 
के सर पर एक ओऑर बोक पडा क्योंकि झञााप शखिल भारतवर्षीय कांगे सर 
कमेटी के मन्नी चुन लिये गये । इसी बीच सरकार ने महाराजा नाभा 
को पदच्युत करके निर्वासित कर दिया जिसके विरोध स्परूप जेतों में 
'सत्यागद्द चल पढा । सिख सत्यायूद्दी जत्ये फे जत्ये जेल जा ररे पे । 
'यं० जी तो सत्यागह के अनुरागी थे ही | थे स्थिति का निरोप्तणथ ऋरने 
स्वयं जंतों पहुँच गये पर अ्रमो घटना-स्थल पर पट्ेंच ही थे हि एफ 
अमुख अंग ज अधिकारी ने उन्हें सूचना दी किये त-फ्ाल नाभा रापएप 
की सरहद से वाहर चले जाये | प० जी ने उस शपिरारी को निग्दिन 
उत्तर दिया कि में सत्यागद करने नहीं देखने आया क; हसलिए 
आपकी झआजक्ला का पालन नहीं कर सकता | इस पर पं० थी गिरइतपर झूर 
लिये गये और उन्हें ठाई साल की सजा का हुएम सुना दिया गया। 
पर दसरे ही दिन उन्हें छोड़कर नाभा राज्य से चले जन के लिए पर 
दिया गया । नाभा से ज्ोंटकर पं ०जी डेढ़ मह्दीने तफ सग्ल खोसार रे । 

१३६२३ ई० में कोकोमाद़ा काँग से अ्रधिवेशन हा शार उसी पाय- 
सर पर हिन्दुस्तानी सेवा दल की स्थापना हुट । हसमें भी पं० जो हे 
पूरी दिलचस्पी ओर लगन के साथ काम क्या 

१६२६ ४० के आरस्भ में अपनी बीमार पनी बसला शो दप राग 
की चिस्नसा के लिए वे स्वोटवरलंद ले गये बोर इस सिर 
६६२७ से जनेवा जाकर साम्राज्य विरोधी सप फे प्पितरेशन मे सम्सि- 
लित हुमु । १६७ सें सावियद सरक्तार शा निमन्नण पाए पे रस नी 
ये और बहां के प्रजातंत्र का स्वरूप देगा । 


हि 
सुकण्मकाणदकाण्पकीम-पुकनमपा- के विश च्क <् 
स्वदेश जाट वर ६६३८६ 2० से चार काॉँग रे झे साय लधिदेशन 
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में साम्मलित हुए और ठसके अ्रध्यक्ष ढा० अंसारी के अनुरोध पर एक 
बार फिर कांग स का मंत्री-पद स्वीकार कर लिया । साहइमन कमीशन 
के बहिष्कार की तेयारी इस मद्गास श्रधिवेशन सें ही की गई थी। 
'उसी वर्ष नागपुर में मजदूर कांग स भी आपकी धअ्रध्यक्षता में हुई । 

* $६२६ में आपको लाहौर कांगद का अध्यक्ष चुन लिया गया और 
तभी से कांग स को वागढोर आपके हाथ में आगई | पूर्ण स्वाधोनता की 
घोषणा पदले पहल रावी के तट पर आप ही की अध्यक्षता में हुईं थी 
घर १६३० ६० में सत्यागह का शंख फिर बज उठा ओर उसके बाद 
मद्दात्माजी का अनुसरण करते हुण०्ट देश के सारे नेता जेलों में पहुँच 
गये । पर दूसरे द्वी वर्ष सरकार ने फिर संधि करली जिसके परिणाम 
स्बखूप अन्य नेताओं के साथ आप भी जेल से छोड दिये गये पर जेल 
के बाहर श्रात्ते ही उन्होंने अपने भाषणों ओर लेखों द्वारा चंद्र ववन्ढर 
खड़ा किया कि सरकार के लिए वद्द स्थिति असहाय दो गई ओर १६३१ 
में द्वी उन्हें गिरफ्तार करके जेंद में ढाल दिया गया। 


इस बीच देश में श्रनेक घटनाय हुं | साइमन कमीशन के 
बहिष्कार ओर मह्दात्मा गाँधी की डांडी यात्रा का देश पर व्यापक 
श्रयाव पढ़ा था । १६३६ 58० पं० जवाहरलाल जी लखनऊ कांगस के 
अध्यक्ष हुए ओर अगले वर्ष फेज्ञउर में भी वे ही कांगेस के सभापति 
बने रहे । 

इस बीच पं० जी ने सारे देश का तूफानी दौरा करके जनजागृति 
की एक लहर फेला दी आर स्वाधीनता की भावना ऐसी प्रत्रल बना 
दी जिससे जनता अवसर मिलते द्वी अपनी सारी शक्तित क्षगा दे । नाग- 
रिक स्वाधीनता संघ भी आपने स्थापित किया ओर पन्द्रद मार्च सन्‌ 
१६६३७ इ० में दिल्‍ली के नेशनल कन्वेकशन के सभापति हुए | 


१६३४८ की दसवीं जनवरी को आपकी पूज्य माता स्वरूप रानी का 
'स्वर्गवास दो गया पर इस दुःख से व्याकुछ्त द्वोकर भी वह कर्तव्य से 
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विमुख न हुए भ्रोर सीमारप्रांत तथा गदवाल फे चोरे फे लिए रदागा हो 
गये | इसी साल आपने भारतीय राजनीति फे राटु मि० जिन्‍ना से ्न्दृ- 
मुस्लिस समस्या के बे सें पत्न-च्यवद्ार क्या भोर चीन को शिरिष्यद 
शिषप्ट मण्डल भेजने की व्यवस्था की । 

१६३८ की दूसरी जून को पंडितजी दुरोप यात्रा फे लिए रघाना 
हुए शोर सोलह जून फो स्पेनी प्रजातंत्र के अधिफारियों से #द हो 
ओर बीस जून को पेरिस के रेठियो-घर से एक भाषय देजर सारे सुगोप 
में तहलका मचा दिया। जून ओर जझुलाई महीने में उन्होंने लोइन मे 
बटिश मंत्री,परराप्ट्र मे भी।भारत मंत्री ओर चाहुसराय झादि से रलाबाप 
की । वहां कई सावंजनिक सभाओं में महत्यपूर्ण च्याग्यान दे 
तीय समस्याओं से अंग जों को अवगत क्या। नदस्थर सास में ऋगर 
युरोप यात्रा से पुनः भारत लोट आये। 

१६३६ में भी आपने कटे महत्वपृण काम क्यि। सलिनमें नगाणे 
विचार-विमर्श, शान्ति-निकेतन सें हिंदी भवन था उद्रघादन फोर देसी 
राज्यों की समस्या सें दिलचस्पी आदि सास बान थीं। इस दर्ष गापधि 
याने में जो ठेशी राज्य-प्रजा-परिपद्‌ हुड उसठी घध्यएना था भार भी 
आप पर ही पडा । इस वर्ष कांगूस 'परधिवेशनः ब्रिपुरी (मध्यप्रात) मे 
हुआ और अध्यक्ष पद फे प्रश्न पर सारे देश में एुर पुरार शो पृद 
और विक्ञोभ का वातावरण पंदा हों गया। ऐिर भी प्यारी एप 
(१६३८) फी भांति इस चर्ष भी सुभाष याद दी वांगू से पे भा रण शुः 
गये । पं० जवाहरलाल जी ने दलदयन्दी और देसनस्प को दूर मरने 
लिए भरसक पयत्न किया। हसी वर्ष राष्ट्रनिर्माथ समिति (मेशगल 


अंग बन, 


प्लानिंग कमेटी) का जन्स भी पं० जवाहरलाल नेहरर की ही शाप- 
॥ 


शञं 


4. 
प्रत्येक के लिए एक-एक विशेषज्ञ घुन दिया गधा। हुखी गष गर्मी मे 
पंडित जी ने सीलोन (लंका) की यात्रा करपे घटा के पृथारी भार्तीए 
की समस्या दल करने का पूयत्न क्या। 


महायुद्ध और उसके वाद 


१६३६ सें उस घिनाशक युद्ध का श्रोगणेश दो गया जिसके कारण 
आधुनिक सभ्यता आदि सी लेगढ़ी, लूली ओर त्रिकलांग द्ोकर पड़ी 
थी। उन दिनों सारे संसार में--विशेषत: युरोप में भय, शंका: 
निराशा और छ्ोम का वातावरण छाय्रा हुआ था। इसलिए पं० जबा- 
हरलालजी उस समय देश से बाहर नहीं जाना चाहते थे। परन्तु 
उस चीन के निमंत्रण को वे न टाल सके जो बहुत दिनों से अनुरोध- 
पू्चेंक उनके पास आ रहे थे। अन्ततः अगस्त में आप वायुयान द्वारा 
चुकिंग पहुंचे ही थे कि युरोप सें युद्ध के बादल बरस पड़े । चीन में 
वीर जवाहर का अभूतपूर्व स्वागत हुआ ओर उन्होंने जनरल च्योग- 
काह शेक ओर चीन के भ्रन्य नेताओं को भारत के सहयोग, सदभाव 
तथा मिद्रत्ता का सन्देश दिया | 

पर युरोप सें लडाई छिड चुकी थी और ब्रिटिश सरकार ने 
भारतीय व्यचस्थापिक सभा आर प्रॉतोय सरकारों अथवा जनमत का 
परामर्श ओर सहयोग प्राप्त क्रिये बिना ही इस देश को भो इस युद्ध 
में घसीट लाया | इस पर चीर जवाहर, तिलमिला उठे ओर सितस्वर 
महीने में उनकी प्रेरणा से कॉग ल कार्य-समिति ने एक लम्बा वक्तव्य 
प्रकाशित किया जिसमें उसने अपनी पृर्ववर्ती ओर चर्तमान नीति की 
व्याख्या करते हुए ब्रिटिश सरकार से मांग की कि बह अपने युद्धोई श्य, 
विशेष कर ब्रिटिश साम्राज्य ओर भारत की स्वाघीनता, युद्ध-सस्वन्धी 
घोषणा स्पष्ट रूप से कर दे, पर ब्ृटिण सरकार अपनी नोति स्पष्ट करने 
काली कब थी। उसका दरों पूववत चलता रहा जिसके विरों 
स्वरूप कांग्रेत ने १६३५ के इण्डिया पुक्द को स्वोकार करते हुए 
प्रांतों में जो मंत्रिमठल बनाये थे, उनके सतीफे देक विधान स्थगित 
कर दिया ओर आंतों में फिर गवनेरी शासत चल पढ़ा | नये-नये काले 
कानून जारी किये गये ओर कांगसो कार्यकर्ताओं ऋी गिरफ्वा! , 


४ १४७ ३ 


होने लगीं । राप्ट इस दमन का जवाब देने को नेयार था पर शत्र को भो 
कष्ट सें डालने को इच्छा न रखने चाले महात्मा गांधी ने इंग्लेग्ट छो 


व सामंजस्य घूनन्‍्य घदनायव होने लगी। रूस-जमनो में समभोता “दा 
आर रुस ने फिन्लड पर शथाक्रमणय कर दिया। चुद्ध वी 
चढती ही गईं । 48४७ के अप्रल सास में नाथ जरा पढने ना । मा 
महीने सें हालड और घेलजियम भी प्यपनी गा लगे चरीर एन से 
फ्रांस की पराजय हो गड्ढे । इन सर घटनाओं का "पसर भारत पर भी 
पढ़ना ही था। गांधीजी कांग्रेस का्रंसमिन से यू चाहने पडि ये 
अहिसा को सानते हुए कसी युद्ध सें फिसो भी प्रफार का भा 


पन्य खदम्थ ग्रामज्ग प८ नेद 


का निश्चय करे पर काय्रेससिति के ष्यन्प खद्म्य 


राजगोपालाचाय ने कांगे से को प्रेग्ति फिया फ्रि चह 


पक आर भस्वाव रखे जिन हा आराप इस प्रशर था “ भारत पी 
स्वतन्न्नना स्पीकार यर ले आर फेने में मुस्नत रसो शम्धापी रापिप झर- 
कार बना दे जो व्ेसान केन्द्रीप बपवम्शापिया खना“पसेग्स्टली शे पुति 


न्न्क ६2 4 
क्र 
व्त्का 


जिस्मेदार हो | इतना हो जाने पर देश की रचद्य ८! उप्तरद्ाएि 
सरकार ले लेगी भार लटाठई के प्रयना से सद्ापक्त €ांगी। 
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कुकर॑. 


खॉदधिजार * दिया 


ने गांधोजी को सत्यप्रइ-उुद्ध पुन घारस्म ज़रने का 
गांधीजी ने अपनी पूच नीति के अचुसार एक्र स्थल 


8 ता हा 
शिथिल आर सोमिन गदि से ब्यश्तिगत खायाएद रो संचानम श्या पर 
युद्ध-कील होने के कारण उसे भोपण॑ नूप नरीं मिला | हे छोगे इरिशा 
सरकार को एक शत योरण। लेकर सर सटे रूट छिध्य मो भार" रा दर 

4०७ सो. व गक श, दः 
चू क्कि ब्टिश सरकार भारतीपों को शा: ट्रनरसा विधाग सापने हऋ। शदधाए 


न थी, इसलिए कोई सममभोता न दो सका। इसी बीच ६&४२ का चह्द 
समय आ पहुचा जब भारतीय कग्मिस कसेटी ने पुनः महात्मा गाँधी को 
नेतृत्व का संपूर्ण भार सॉप दिया और पूर्ण शासनाधिकार अविलम्द 
भारतीयों के हाथ सें दे देने का अनुरोध किया। सरकार ने फिर दमनचक्र 
चलाया । कांगूस गर कानूनी घोषित कर दी गई । प्रबल क्रांति की. लदर 
सारे देश सें परिव्याप्त दो गई और भारत छोड़ो का नारा छुलंद करते 
द्वी सारे नेताशों को गिरफ्तार करके नजरबन्द कर दिया गया। 
लढ़ाई के दारान में १६४७४ तक यह नेता जेलों में हो सदते रहे 
पर १६४४ में त्रिटिश सरकार को बाध्य दो इन्हें छोड़ना पढ़ा | इस 
बीच आजाद हिन्द फीज के अधिकारियों--शाहनवाज, ग्ुरुवर्शसिंद 
ढिब्लन, प्रेमकुमार सद्दगल, तथा झांसी कीरानी रेजीमेण्ट की अश्रध्यक्ता 
ढा० लच््मी स्वामीनाथन्‌ के ऊपर चलाये गये मुकदमे की परची 
के लिए पं० जी पुन; एक बार लाल किले की कोर्ट में गाडन पहन कर 
खड़े हुए। मोलाना आज्ञाद फिर राष्ट्रपति चुने गये । सममोते का नया 
द्वार खुला | पं० जवद्दारलाल नेह ने राजनीतिक प्रश्नों पर सोचने का 
सावभास ओर मानवीय दश्िकोण फिर जनता के समता रखा । बृटिश 
मंत्रिमएठल समझमोते की च्चो करने भारत आया ओर सभी विचार 
तथा श्रंणी के नेताशों से मिल कर उप्तने राजनीतिक जिच दर करने 
का प्रयत्न किया | किन्तु अ्ंगेज जाति अपनी विशेषता मरते दम तक 
नदी छोड़ सकती । इसका प्रमाण इन ब्रिटिश राजनंतिक दृशपकज्ञों 
ने स्पष्ट रूप से दे दिया । वे इस देश से गये पर इसको विभाजित करके 
फूट का एक ऐसा वीज वो गये जिसका फल चखत कर लाखों द्वी को 
अपने प्राण, घन ओर सर्वस्व से हाथ धोना पढ़ा | 
पं० जवाहरलाल नेहरू वृटेन की इस चालबवाजी को सममने थे 
परन्तु वे साथ ही अपने देश की स्थिति और दुर्बलता से भी अपरि- 
चित नहीं थे, इसलिए उन्होंने चिध की यद्ध कड़वी घूंट पीली॥ 


चे जानते थे कि बिना कुछ त्याग ड़िये घाजादो नहीं म्रिच सररतो | 
इसलिए उन्होंने अपने करोंट्रों भाइयों को जान रणरे में डाल पर 
भी आजादी हासिल कर लो ओर आज इस लहू-ल द्वान। चंग-मंग 
आर आहत दंश की फिर से उठा कर खठा करने के ज्ञिए प्रधान मंद्रो 
का पद स्वीकार कर कत्तंव्य का पालन कर रहे हैं । 


कुछ विशेषता र॑ 
बचपन से ही अंग ज़ी समाज में रहकर घोर शगेज फप्यापरों मे 
डी शिक्षा प्राप्त करके पं० जवाहरलाल नेदरू ने भारतीयता नहों ग्वोर 
ओर स्वर्गोपस सुख भोगने पर भो देश की दरिद्ता की चोर ए्सेसप 
नद्दीं किया । जन के प्रति उनका दरृष्टिकोय प्राच्य ओर पराश्याय रोनों हो 
विचार-घाराशो ऊझा एक संमिपश्रण-सा बन गया है | उनमें नथीननतम ब-ग- 
निक शोध के उपयोग का भी सहत्व ह आर प्राचोनतम सारतोय शाम 


अभाव उनके जीवन सें भरा हुत्ना हैं उस के कारण मे मे का परनी 
रईसी प्रकृति ही छोड सम्ते हैं थार न पारचात्य जीपन शली । इसदो 
विचार-घारा सें ऐसे असंगतसोत का आारर मिले ई शनि बारण उनरा 
विश्लेषण बहुत कठिन दो जाता हें रेर हुम-सेन्स प्रगनग यार: 
उसकी सच्मताओं को समभने में असम हो जाता है । किरतु एन घारो- 
कियोके होते हुए भी भारत का बद सबप््‌य नेता शिखानो पार सारे 
डु सदर्द को सममता है ओर उनके घासू पोटने रा प्रयव नी झरपा 7 । 

भारतीय राजनीति के इन तीस पा में 
उत्पाद को ठण्डा कर सके सार ने दिगट रमतर 
पथ से विचलित कर सक्का। 

लक्ष्य को पहिचानते ही उसमे तन्मपटोकर या माएनि पे देना जदटर 
की विशेयता है ओर घह मिस प्रकार पपने पात्रों कष्ट में पालने था 


कक चल का 
सो जल के ए है खत उन 
4. 
करन्‍कण्कनरममक 


दा 


| 
कक 
।] 


सदा श्रस्तुत मिले हैं, उसी भांति अपने सहयोगियों ओर सहकारियों से 
काम लेने में कठोर अनुशासन का पालन करते हैँ । उनके निऊ्टतम लोग 
भी उनसे कांपते हँ क्योऊि वे जानते हैं कि जवाहर के साथ काम के 
लिए लगन, दृढ़ता; वीरता, गम्भीरता और श्रजुशासन की अनबरत 
आवश्यकता होती है क्योंकि जवाहर काम करना भी जानते हैं ओर काम 
लेना भी । 

जवाहर का दृष्टिकोण व्यापक ओर सार्वभोम हैं। उन्होंने अन्तर्रो- 
प्टीय स्थिति का भारत पर प्रभाव पढ़ने की चर्बों से कही है ओर तब 
कही हे जब लोगों को उसका धाभास भी नहीं मिला था। आज वचंही 
वात प्रत्यत्च होकर रही हैं । 

संसार प्रसिद्धतम राजनीतिज्ञों में हमारे जवाहर का एक विशेष 
स्थान हैं । उनऊा लच्य अन्तर्राष्ट्रीय आर ध्येय विश्वगांति होने के कारण 
उनके विचारों का समादर सभी देशों के नेता ओर राजनीतिज्ञ समान” 
रूप से करते हैं। 

उन्होंने न केवल हिन्दुस्तान प्रत्युत सारे एशिया ओर अखिल 
विश्व की समस्या श्रों को सुलमाने के लिए वह बढ़ कदम उठाया हैं जो 
कभी पीछे हटने चाला नहीं हैं ओर जो सानवता को उस कब्याण मार्ग 
पर ले जानेवाला है जिस पर चलकर वह समृद्धि; शांति, सुख और 
अ्ध्यात्मिक-ठच्चता प्राप्त कर सकती दे | 


वंश ओर जन्म 


पं० जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी वाह्मण बंश के हैं। उनके खान- 
दान की पुरानी अटक “कॉल? थी। अब से लगभग दो सौ वर्ष पूर्व 
कश्मीर से इनके पूव्रज दिल्ली आये थ्र | जब दिल्ली में शाह फरु खसियर 


का राज्य था तो उन्होंने अपनी कश्मीर-यात्रा सें एक असिद्ध' संस्कृत॑ज्ञ 
विद्वान्‌ पं० राजकॉल से परिचय प्राप्त किया था और पीछे उन्हें दिल्ली 
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में ही ला बसाया था। चरतंमान चांदनी चाक में उन दिनों दहर थी 
ओर उस नहर के किनारे द्वी पं० राजकॉल के लिए कोदी यनपा दी 
आर जागीर आदि दी | इसलिए ह्रस कण्मीरी घाष्टय छानदान यादों 
को “कोल नेहरू: (नहर के निकट वाले) नाम पढ गया। पोद्े फेंदार 
'नेहरू? अज्न इतनी विख्यात्‌ हो गयी कि कोल फी शटश सद सूल 
ही गये। 


कि 


इसी नेहरू परिवार में पं० जवाहरलाल नहः फे पिन्ममा-- 
पं० गंगाधर नेहरू का जन्म हुआ जो १८5६७ डे० के गदर फेप्ए की 
पहले तक विक्लो के शहर-कोतवाल थे। शादी दरबार में दनरी दी 
प्रतिप्या थी। उनकी वेशभूषा भी शाद्दी ढंग की थी झौर स्यशिय 
अत्यन्त प्रभावशात्री । 

१८९७ 8० के गदर में जो उथल-पुयल मची उसके परल्रग्नप 
पं० गंगाधघर थाने दो पुत्रों योर छोटो बदन के खाब दि दोदार 
आगरे चले गये | यहीं ६ मई १5८६१ ६० पं० मोतीलाल नेएनश गन्म 
हुआ । इनका जन्म होने के केवल दो सास पूर्च ५० गगाधर नेहरू रा 
स्वर्गवास हो हुका था इसलिए बालक मोतीलाल फा लाजन-पाटन इोर 
शिक्ा-दीक्षा ६ नकी माता जियो-बीवी और दोनों भाट घंशीधर हपा 
ननन्‍्दुलांल की देख-रेख सें हुई । पं० घंशीघर नेहरू तो सरगारी न्याय 
विभाग में नोौबर हो गये जिससे उन्हें धर से प्राय, हलग रहना परद्नता 
था और छोटे भाई खझेतदी रियाहत (जयपुर राज्य) फे दीपान हों गये। 
एं० मोतीलाल ने अपने बचपन के कुद्ध दिन उनके सांप रतरी मे 
गुजारे थे। बाद में बढ़े भाई पं० बंशीधर चक्ालन पास बरमझे झागरे 
में रहकर प्रेक्टिस करने लगे। पर थोंदे ही दिनों घाए हाईगोर्ट आगे 
से उठकर इल हाइ द आा गया तो ये भी झपने परिदार ये रूभी छोगों 
सद्दित, ज्निर प८० मोत्तीलाल भी थे। हलादायाद छापर झीरगण सात न्ले 


में रहने लगे । 


पं० मोतीलाल शरीर से हृए-पुष्ट ओर खिलाड़ी थे; पर पढने में 
इतने तेज कि जितने श्र लड़के एक हफ्ते सें पढ़ते उतना वे पक ही 
दिन सें याद कर लेते । उन्होंने बी०ए० पास करने के वाद व कालत 
परीक्षा भी बढ़े सम्मान के साथ पास की ओर उन्हें स्वर्ण-पदक भ्राप्त 
हुआ । 

कुछ दिनों तक तो पं० सोतीलाल नेहररूने कानठुर सें. वकालत 
की; पर बाद में इलाहाबाद आकर अपने भाई पं० नन्‍द नेहरू के 
साथ द्वी वकालत करने लगे । थोढ़े ही दिनों में पं० मोतीलाल नेद्दरद 
इलाहाबाद के नामी वकीलों में हो गये | उनके भाई पं० ननन्‍्दुलाल 
नेहरू का स्व गवास हो जाने पर परिवार फे पालन का सारा भार 

5 पडा। किन्तु चकालत ऐसी चलो कि घन से घर भर गया । 
ओर उनकी ख्याति दूर-दूर तक फेल गई । 


जन्म ओर वाल्यकाल 


परिडत जवाहरलाल नेहरू का जन्म प्रयाग (इलाहाबाद) #ऊ 
मीरगंज मुहल्ले में १४ नवम्बर १८८६ ई० को हुआ था । जैसा कि 
ऊपर बताया गया दे, उनके पिता पं० मोतीलाज्ञ नेद्रर हिन्दुस्तान 
के नामी चफहील हो चुके थे। उनको माता का नाम ओभोततो स्वरूपवती- 
रानी था | 

पं० मोतीलाल नेहरू अ्रसिद्ध वकील) तेजस्त्री नेता, विस्यात्‌ 
चाग्मी ओर रईस थे | उनकी पहलो पत्नो का स्वंगंबास हो चुका 
था ओर पद्ली सनन्‍तान का भी; इसलिए उच्होंने बाजक जवाहर को: 
जिनका बचपन का नाम ५ननन्‍हा? था, बड़े हो लाढ़ प्यार श्रोर राजसी 
डाट-बाट के साथ पाला था । 

बालक जवाहर के पिता पं० मोतीलाल कमाना ओर खर्च करना 
दोनों जानते थे | वे पुराने रईसों की भाँति बढ़े ही मनचले ओर 


४ ८३४ 


दरियादिल थरे। उनका मिलना-जुज़्ना और उदठना-पेदना उच्चनम 


नहीँ 


सरकारी अधिकारियों के साथ था । उन्दोने-शानन्द भवन नामझर ०२ 
शुंसा विशाल भवन बनवाया जो बाद में राष्ट्र की सम्पत्ति बनकर से 
देश सें चिख्यात्‌ हो गया। वाल जवाहर को क्रीटा नूमि यद 'घानन्ा- 


क्र 


भवन हो था। उनकी आरम्भिक शिक्षा--६ में 3२ दप सह 
पर द्वी हुईं ओर इन्हें घुडसवारी, तराकी, फुटधाल प्रीर देनिस छा 
खेलने की शिक्षा दी गयो। १२ वर्ष की अचस्था सें इम्हें पश्मने पे 
लिए श्री एफ० टी० ब्रुक््स नामक अग्‌ ज धियासोफिस्ट निउृष्ल हुए। 
साथ द्वी उन्हें गवर्नसेन्ट हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री गानन नाभर 
दूसरे अंगू ज़्ञ भी पढाने लगे | यद्यपि बाद से शिक्षक श्री मप्स पलंग 
हो गए; पर उनकी आरम्मिक शिक्ता का बालक जयाहर पर नो हसाद 
पड़ा था; चढ़ अब तक मोजूद हें। 

पं० मोतीलाल पाश्चात्य शिन्ना-दीता के ही 'पनुमाभी थे चर 
उन्हें चही ठाट-वाद पसन्द था इसलिए ज़ब शाप ६४५०४ हई० # 
'चिलायत जाने लगे तो किशोर जबाहरलाल को भी प४ी पाएँ छः 
लिए भर्ती करने के विचार से ले गये । वहाँ उन्दोने पपाहइर हा 
अमीरो के हेरो स्कूल में भर्ती करा दिया। दो बरे में नल शो ए४८ 


कक बे 
'समकममकहुए' 4१ समपसम्पएक, शिव 
४६४. ७४% 


» 
हि 


घ्वँ 





हर इुण.. कर 


समाप्त कर जवाहरलाल केम्निन विश्यवियालप के दिनिदी 


अत 5 हो गये । वहां उन्होंने जंतु-विज्ञान (जिपोलीनी) परमम्पति दिन 
( वोढटानी ) और रसायन शास्त्र ( कमिस्ट्री) के प्रिपर लेशर *२5५ 

३० सें बो० एु० को परीक्षा पास कर ली । उनझोीं परग्यता एर अम्य 
हो कालेज के अध्यापकों ने एस> एु० ( ल्ानस ) कह आल कट 


। 
कुमार थे तो दूसरी ओर शाद झुलेमान (श्लाहागर ) दशारर! 
भू० पू० प्रधान न्‍्यायाधीश; सवश्नी स्य० शेरवानीद रा० मंटसंद पा 


्क 


फिचलू ओर स्वण्यतीन्द्रसोहन सेन शझुप्त णे। दिन्‍्ट्ान भारतों 


सामक. इक रद 
+ # ॥$ 


तंत्रता-संग्राम में अदूभुत बीरता के साथ भाग लिया। 

कालेज की शिक्षा पूरी कर विद्यार्थी जवाहरलाल “इनर टेग्पल? 
में बेरिस्टरी पढने के लिए भर्ती हो गए ओर १६१२ ६० में वद्द परीक्षा 
भो पास करली । 

स्वदेश लोटने पर १६१६ ट्ै० म दिटली के काल परिवार की नया 
कमला के साथ पं० जवाहरलाल नेहरू का विवाह बढ़ी धृम-धाम से 
हो गया | १६२१ ३० तक जवाहरलाल अपने पिता के साथ वरिस्टरी 
की ग्रेक्टिस करते रहे । 

इसके बाद वे किस पुकार राजनीति मे पविष्ट हुए ओर अ्रन्य 
सभी विचारां को छोड़ देशद्वित के चितन म॑ लग गए इसका विस्तत 
चर्णन पाठक ऊपर पढ़ चुकेह । 


ल्‍्च्ची 2 


सर चम्द्रशेखर वेंकट रामन्‌ 


७ सर चन्द्रशेयर दक्ट रामन्‌ भारत के वह प्रतिभप दर मापद 

विज्ञानवेता हैँ जिन्हाँने मोॉपल-पुरस्भमार प्राप्त उरपा म्यार 

विश्व सें पहले स्याति भ्राप्त कर ली ओर पीछे अपने देगा में | ९६८ ७ ६ 
हुए । 

डा० सर चन्द्रशेयर घंक्ट रामन फो संज्ेप में सर सो० पी० रामर 

भी कहते हु, इनका जन्म सह्ठास प्रेर्लीठस्सी फे प्रिदनाप हनी स्थान में 


9-3 


५७ नवस्थर १्८पथ इे० से हुआ था। इनके प्रेत भायण एमर भरे 
सुय्यतः खेतीवाडी करते थे । इनऊे दिता चन्ह्शेदर 'प्रापर 
के समय स्थानीय द्वाटेस्वूल सें शिक्षक थे। विदा की शूर बहुत थं 
इसलिए हाईस्कूल में नोफ्री करते हुए बो० ए० की परोष्य देने पं 
तंथारी भो कर रहे थे ) 

सर चेकट रामन की साता का नाम भा. सोसनी पायनों गया 
ओर ये प्रिचनाएटली के एक विग्यान्‌ संस्श्तज्ञ शागफों परिरार भी 
कन्या थीं । 

चकटरामन के जन्‍म के बाद उनके पिना चो० एछ७ ो परीक्षा रे 
उत्ती्ण भी हो गये और स्पानायथ फालेत में पषण्यापर भी दिषुत्र हा 
गये । करी चन्डशेसर झणपर भामिश-दिव्न आर संगीत शारण के शरद 
प्रेमी थे। विता के कारण पुत्र यो भी संस्टनि कर स्ीत के प्रेम 


नि 


हां गया । 


3 प्र पुृद॑मानअर 


झारम्मिक जीवन 


बालक वंकट रामन्‌ के पिता ३८६२ ० सें विजिगापद्म के हिन्दू 
-कालेज सें भातिक-विज्ञान के व्याख्याता नियुक्त हो गये । बालक वकट 
-“रामन्‌ ने विजिगापट्टम्‌ के सुन्दर समुद्ध-तट पर ही विशेष प्रकृति-प्रेरया 
प्राप्त की जियसे उसकी अध्ययन की सनोचुत्ति विशेषरूप से विक्रप्तित 
हुई । बालक वंकफ़ट रामन पर वहाँ के हिन्दू कालेज के श्राचार्य प्रिंसिपल 
आयंगर की भी कृपाइष्टि हो गई और वह अपने पिता तथा प्रिंसिपल 
"साहब को उेखरेख से विद्याध्ययन करने लगा। प्रिंसिपत साहब 
अंग्रेजी के प्रकाण्ड विद्वान थे इसलिए उनके संसर्गं में बालक रामन 
को थोढ़ी द्वी अवस्था में अंगेजी भाषा पर अश्रसाघारण अधिक्रार द्वो 
गया । हाईस्कूल को कक्षाओं सें ही उसने भोतिक विज्ञान के कई 
महत्वपूर्ण ग्रन्थों का अ्रध्ययन श्रीआयंगर के संसगे से समाप्त कर लिया। 
बारह वर्ष की आयु में ही रामन्‌ ने मेंट्रिक परीक्षा ससम्मान पास कर 
ली ओर कालेज सें भर्ती हो गया । 


इस बारह वर्ध की अवस्था में ही शोमती एुनीवोसेश्ट का भाषण 
सुनकर वालंक रासन्‌ ने धामिक गथों का भी अध्ययन कर ढाला। 
वालक की असाधारण उत्सुकता ओर क्षमता देखकर सभी पाश्वचर्तो 
उससे प्रभात हो उठे । सब उसे आश्चर्य पूर्वक देखते। किंतु 'धामिक्र 
अध्ययन करते हुए भी उन्होंने विज्ञान के श्रति अपनी स्वाभाविक 
रुकान कम नहीं की । 


एफ० ए० को परीक्षा पास करने के अ्नंतर चालक रामन्‌ मद्गास 
के प्रेसीडसी कालेज भेज दिये गये । अव्पावस्था में परिपक्व ज्ञान देख- 
कर सभी प्रफेसर आप पर चक्कित थे । उस समय बालंक रामन्‌ की 
अल्पावस्था दखकर फोई उसे बी० एु० का छात्र स्वीकार करने को 
“तैयार न होता था । प्रोफेसर इलियट इस चतुर्दृश वर्षीय बालक के कुश- 


काय, चसकीले नेत्र ओर असाधारण मेघाशक्ति पर कारचर्य प्रझट 
करते थे । 

बी० ए० सें कुछ लोगों ने उन्ह इतिहास के ध्रध्ययन का परामरा 
दिया; पर विज्ञान का प्रेसी भला दूसरी ओर क्यों जाता, उन्हेंने ऋपना 
विज्ञान चिषय ही लिया ओर कालेज के पुस्तमालय वी. भातिफ- 
विज्ञान-संबंधी प्रायः सभी पुस्तक पढ़ ढालीं। उनकी ज्ञान-पिपासा देग्र- 
कर सभी दंग थे। किंतु भयोगों को ओर प्रोफेसर कोई ध्यान न देने मे 
यह देख बालक रामन्‌ को आरुचर्य ओर कष्ट होता था । भीत 
विज्ञान के साथ वालक रामन्‌ ने गणित झार यंत्र-विज्ञान शो भी शिएा 
प्राप्त की । 

१६१४ ३० में चस्टरामन्‌ ने विग्व-धिदयालय को बी० ए० परोछा 
सम्मान-पू्वक पास की। आप ही विश्वपिदयालय के सरोस्च परोध्पर्भी 
सिद्ध हुए, इसलिए विश्वविद्यालय ने श्यापको पारितोपिक चोर पटर 
प्रदान किया । 

बो० ए० के वाद विद्यार्थी रामन ने एुम० एव पी परीएा भो ४ 
कालेज सें भार वही विशिष्ट विषय भोनिर-दिज्नान लेगर पाख शौ 
इ नहीं दिनो आएने प्रथोग करने का ऋचसर प्राप्त दिया सार गरिय 
विज्ञान की योग्यता चिशेषरूप से बढ़ा ली । भाोविज्-दि#न मे इन्देदरणों 
पर लेख भी आप उन्हीं दिनो सिने लगे सो लदन से प्रशाशित्र ने 
चाली प्रतिष्ठित वज्ञानिक पत्रिज्ञाओं में प्रषाशित हाने लमे | 


श्न्वेषण-कार्य 


बेकट रामन ने जिन विषयों फे प्रयोग की चोर दिश्तेप स्थान दिप्ा 
उनमें एक था चर्णपट सापक या स्पेस्टीमीटर! । उसके प्रयोग ४ खममप 


आपको कुछ नृतन बाते परिलणिन हुए । झापने उन थानों पे सग्चि 
द्ान-मीन कर जो निष्फर्प निज्ञाला उसे झापने निपन्धकाप में प्रदाति 


| 


* १०८०८ : 


* 


नकराया। केवल अदारह चब की अव॑स्था में जिस बालक का लेख छंदन 
की विख्यान वज्ञानिक पत्रिका से श्रकाशित हो जाय उसकी चिद्बत्ता की 
प्रशंसा कान नहीं करेगा । रामन की धाक जम गड़े। उनके एक मित्र 
सहपाढी ने प्रोफेसर जोन्स से जो शंका की उसका संतोबननक उत्तर 
खब वे नहीं दे सके आर वंकवरामन्‌ ने उन्हें सन्‍्तोषजननक रीति से 
“सममका दिया तो लोग बढ़े आश्चय में पढ़ गये। 
रामन्‌ ने श्रत्र स्वतंत्र रूप से अ्रयोग आरम्भ कर दिये श्रे। लाड 
रेले के शब-दविज्ञान सम्बंधी सिद्धांतों का भी उन्होंने भली-भांति 
अध्ययन किया ओर प्रयोग की गणना आदि के पश्चात इस परिणाम 
पर पहुँच कि नवीन प्रयोग विज्यात मे्डी-प्रयोग की एक नूतन विधि- 
मात्र है। कड़े बार प्रयोगों को दुहराने आर परिणामों की सावधानी के 
साथ जाँच करने पर यह सिद्ध हों गया कि नई त्रिधि के द्वारा मेल्दी- 
विधि को अपेक्षा अधिक शुद्ध परिणाम पाप्त द्वोते हैँ। मेब्ढी-प्रयोग 
की अपेक्षा यह नवीन एवं संशोधित-परिवंतित विधि शीत्र ही चिज्ञान- 
जगत्‌ सें चिख्यात्‌ हो गई । इस विधि के लिए विश्व के सर्व-चिंख्याट 
वेज्ञानिक ला रेले ने स्वर्य रामन्‌ की प्रसंशा की थी । 
इस प्रकार भारत के एुक वाल-वेज्ञानिक ने संसार के समक्त प्रकाश 
ओर शब्द विज्ञान पर सॉलिक विचार पुस्तुत कर दिये जिससे यह सिद्ध 
दो गया कि आगे चलकर उस दिशा में यह आधुनिक शुक्रेच भारत 
का नाम अवश्य करेगा। सारे संसार में यह एक नह वात थी कि 
१६-१७ चर्ष का विद्यार्थी वेज्ञानिक शोध द्वारा सच्मतम श्रेणी का 
अध्ययन कर सोलिक निध्कर्व संसार के सामने रखे । 
१६०७ $० सें श्री रामन ने एम० पू० की परीक्षा में विश्व- 
“विद्यालय का रेकार्ड तोड़ दिया । भोतिहऋ-विज्ञान में न तो उनके पहले 
दी सारी यूनिवर्सिटी में कमी किप्ती विद्यार्थी को उनसे अधिक अंक 
-आप्त हुए थे; न बाद सें ही मिले । 
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इसके पश्चात्‌ सातिक-विज्ञान का पिशेष पधपयन उसने ये 45 
आपने विलायत जाने का विचार क्लिपा, पर भ्यास्ध्य चाणजन गो ने 
«कारण जा न सके । फिन्नु उसी साल भागत-मपरकार हे 
की प्रतियगेगिता-परीक्षा भी आपने हे टी शिसमें सारे भागा मे चापणा 
प्रथम स्थान रहा । नब तक आएकी धापस्णा परीख पंप 
पायी थी, फिर भी भारत-सरकार ने फाप्यी योग्यता पर पाण्य हो 


आपको डिप्टी एकाउगट्ट जनरल के पद पर निएुरत जर दिया । हपनों 
कम अरव॑स्धा में आजनझ फोड़ भी ध्यदिन टलने उन्ाराजिपाएशण प८ 


पर नियुक्त नहीं हथआा। 

नोकरी लगते ही घ्याप शा पिया हो गया। सोररी परे 7|ु हा 
आपने बेंझानिक अनुशीलन शोर प्रयोग था काम ना पोच व समाभ्वा 
अफसरों का कार्यभार पूर्णत संभाल दर भी उन्होंने विशद दें ३० 
अध्रे अ्रन्वेर्णो मे भमस्तिर लगाना सारे रापा । हलरसे मेवा।५ 
करते समय आप भारतीय पिज्ञान परिद ८ परम एसोथिएशंन परत 
दि कल्टिविशन प्राफ खाटन्ल) के समगपणा रयगीवज छार प्रदासलास 
सरकार, सर चाथुनोप सुधरन्नी यादि के सससे से घादे पिर रस संग्परा 
को सहयोग प्रदान क्या । एसोसिएशन रो गर उसे दिर »+ 
की और आपको शक सुम्पयस्थित प्रयोगशाला वो *सापशपरता थी। तीर 
चर कलकत्ते से रहसर 'पापने टस संस्था थो वकाफ़ा रपातनि यदी ४ । 

१६१४ 2० में सर 'पाधुताय झारणों में सर साररसाथ प्रजा पे 
डा० रासप्रिहारी घोष को सहापना से झक्षर्े में सापस हानजओ 
स्थापना की । सर 'प्रापुताप का ध्यान उस बानेय ये फाश ४ पर मे 
लिए झोयुत्‌ रामन को झोर ्यशर?ति हरा । उस आमद्ित उसने दर 
उच्च-सरवारी पद छोए़र भी दिशान की मेंद्रा बरने पे विशान मे 
ओ रामन ने भारत ये एस चपने हंग ये सबम्प्राम्म प्रालित पे आशाशय 
का पद गृहणय कर किया। 


कक , की चमक, क़् हम *.आ| क्र 
हा० रासन मा स्य-र छू पज्ञानिण छाप समंदर प्रभाव [ि्वदरो 


बह 

ज् 45 
$ नह 
हि 


कर्क ्क | 
बज, 


» ३१६७ : 


आफ रामन्‌ एफेक्ट) की खोज है । इस आविष्कार की गणना संसार के 
उत्कष्ठतम चनज्ञानिक आवियप्कारों में की जाती हैं। सारे संसार के बेना- 
निक रामन्‌ के इस अन्वेषण के कारण ही उन्हें आदर की दृष्टि से देखते 
हैं शोर उनकी गणना विश्व के उच्चतम विज्ञानाचारयों में करते हैं। 
डा० रामन के इस आविष्कार की उच्चता ओर उपयोगिता गणित- 
शास्त्री, भौतिक-विज्ञान-विशारद तथा रासायनिक--श्रर्थात्‌ तीनों ही 
श्रेणियों के वेज्ञानिक स्वीकार करते हें। 

डा० रासन्‌ का दूसरा महत्वपूर्ण आविष्कार है कम्पन ओर ध्वनि 
( वाइब्रेशन ऐेशड साडणड ) जिसकी इस काल की महत्वपुर्ण खोज 
है वाद्य यंत्र के सिद्धान्त, जिनमें अपने भारतीय वाचयंत्रों में वीणा, 
तानवूरा, सुदंग और विदेशी चाद्य यंत्रों में चायोलिन, सीतों ओर पिया- 
नो आदि हैं। इन वाद्य-यंत्रों के शाव्दिक गणों का आपने विशेष अध्य- 
यन किया ओर बहुत-सी नह तथा रोचक बातें मालूम कीं । इस विषय 
सें श्राप संसार के सचझ्र प्ठ ओर प्रामाणिक श्रधिकारी माने आते हैं । 

क्रितु आपको जगत्म सिद्ध नोवेल पुरस्कार 'रामन प्र भाव? के कारण 
मिला है। रामन्‌ प्रभाव का अथ यह हैं कि प्रकाश का रंग परित्षेपण 
द्वारा बदला जा सकता द्वे । सूर्य के पकाण में अथवा अन्य साधारण 
श्वेत पकाश से कई रंगों की किरण होती हैँं। ये रंग शीशोी के त्रियार ले - 
सें जाने देने से पृथक हो सकते हूँ । इस पुृथक्करण क्रिया से इंद्रधनुष 
जेसी रगों की पद्दी वन जाती है । इससे दम उस प?िणाम पर पहुँचते है 
कि परीक्षा के समय प्रकाश के रंगों में भी परिवर्तन दो जाता है । परी- 
ज्ित प्रकाश सें जो किरण दिखायी पढ़ती हें वे 'रामन्‌ किरण? कहलाती 
हैं। ये किरणें भोतिक ओर रासायनिक विज्ञानों के लिए पदार्थ का चरम 
संगठन सालुम करने के- लिए सरल ओर महत्वएूणं सामगओ॥ उपस्थित 
करती हें । १» 
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